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लेखक का निवेदन 


| प्रथम-संस्करण |] 


वेद के विद्वानों पाठकों श्रौर स्वाध्यायशील महानभावों के करकमलों में 
“बंदिक छन्दोमीमांसा” ग्रन्य उपस्थित कर रहा हू । वेदिक छन्‍्दःशास्त्र का 
विषय श्रतिगंम्भीर श्रौर बहुत विस्तृत है । प्राचीनकाल में वैदिक -छन्द:- 
सम्बन्धी बहुत से ग्रन्थ विद्यमान थे। वे प्राय: कराल काल के चक्र में लुप्त हो 
गये । इस समय उनमें से कर्तिपय ग्रन्थों और पग्रन्यकारों के. ही नाम विद्यमान 
सस्कृत-वा[डरसय में उपलब्ध होते हैं ।| “० 2 /3200 2 

इस समय निम्न श्राठ ऐसे छन्दोप्रस्क मिलते5हैं, जिनमें कंदिक्त छन्‍्दों का 


प्रपम्च उपलब्ध होता हैं". +*«& | 55. ! ६ 


१-ऋकक्‍्प्रातिशाह्य_ “** ' - शौनक-प्रोक्त 
२--ऋत्सर्वापुक्रमणी.. . कात्यायन-प्रोक्त 
३--निदानसूत्र पतञ्जलि-प्रोक्त 
--उपनिदानसूत्र गाय्ये-प्रोक्त: 

- ५--शाच्वायन श्रौत श।च्धायन-प्रोक्त 
६--ऋगथदी पिका-श्रन्तगत छन्दोडनुक्रमणी' बेड्भूटमाधवकृतः : 
७--छन्‍्दःसूत्र / ० पिड्ुल-प्रोक्त 
८--छन्‍्दःसृत्र » 5. . जयकेब-प्रोक्त 


इन श्राठ ग्रन्थों में से प्रथम ६ ग्रन्थों फे मख्य प्रतिपाद्य विषय प्रन्य- 


श्रन्‍्य हैं, इनमें प्रसंगात वदिक छन्दों के लक्षण श्रौर प्रपञ>च दर्शाये हैं । फेवल 








१. द्र०--यही .ग्रन्थ, पृष्ठ ५६-६६ ॥ 


२. वेद्धुट माधवक्ृत-ऋगर्थ दीपिका (ऋग्भाष्य) के श्रन्तग त निरूपित स्वर. 
आदि ८ विषयों की भअनुक्रमणियां 'ऋग्वेदानुक्रमणी” के नाम से पृथक प्रकाशित 
की हैं। इनकी विस्तृत हिन्दी-व्याख्या श्री पं० विजयपाल . जी -विद्योवारिधि; 
श्राचा्य, पाणिनि विद्यालय, (रा० ला० क० ट्रस्ट )बहालगढ़ ने की है। इनमें. 


वेदविषयक श्रत्यन्त गृढ़ एवं महत्त्वपूर्ण. श्रिषयों पर विचार किया गया है। 











(२) 


श्रन्तिम दो ग्रन्थ ही ऐसे हैं, जो विज्ञुद्ध रूप से छनन्‍्दोविषयक हैं । इने दोनों में 
वैदिक और लौकिक दोनों प्रकार के छन्दों का वर्णन है। 

इसके श्रतिरिक्त एक शुक्‍्लयजवेंदोय 'सर्वानुक्रमणी नामक ग्रन्थ और - 
भी है, जिसके पठचम श्रध्याय में वंदिक छन्दों का निर्देश उपलब्ध होता है । 
याजघ सर्वानक्रमणी श्रप्रामाणिक (जाली) ग्रन्थ है। कात्यायन के नाम पर 
यह विक्रम की १५वीं द्ाती के बाद लिखा गया है ॥ इसका पदु्चसाध्याथ 
तो निश्चित ही इस -कल्पित ग्रन्थ का श्रवयव नहीं है । वह तो उत्तरकाल में 
ऋ्सर्वानक्रमणी से श्रक्षरश: लेकर जोड़ दिया गया है। ऋक्सर्वानुक्रमणी के 
पाठ में, जो कि यहाँ. भ्रसम्बद्ध अंश था, उसमें प्रकृत ग्रन्थ के अनुकूल परिवतन ., 
भी नहीं किया गया। याजष सर्वानक्रमणी के इस प्रकरण में एक सूत्र है-- 


तान्‌ अनुक्रामन्त एवं उदाहरिष्यामः॥ 


याजष-सर्वान क्रमणी में इस श्रध्याय के श्रनन्तर मन्‍्त्रों के किन्‍्हीं छन्द भ्रादि - 
को निर्देश नहों है अतः यहां उदाहरिष्याम: भविष्याथेंक क्रिया असबरद्ध 
- हैं। ऋष्सर्वानुक्रमणो में पहले छम्दों के लक्षण लिखें है, तथा तत्पश्चात्‌ 
ऋणचडमन्त्रों के ऋषि-देवता-छन्दों का निर्देश किया हैं । श्रतः वहाँ भविष्याथक 
क्रिया यक्त है। इससे स्पष्ट है. कि इस याजष सर्वानुक्रसमणी का छन्दोनिदश 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखता । इसलिए हमने इंसका निर्देश करना व्यर्थ 
समफा है । 

दक्‍ल याजष सर्वानक्तमणी के व्याध्याता श्रनैन्त देव ने छन्दोलक्षण» 
बोघक पांचवें श्रध्याय ,की व्याख्या करते हुए इस श्रंध्याय को भविष्यदश्रेक् 
क्रिया के; कारण. ही प्रक्षिप्त माना है | द्रष्टव्य--पृष्ठ ३४४, काशी सं० । 

बक्ले यजै बंद के भाष्यकार उव्व से इस श्रन॑क्रणी का कहीं निवेश 


आल 


१. आ० पं» ब्रह्मंदत्त जी जिज्ञासुकृत 'यजवदं-भाष्य-विवरण' की भूमिका 
तथा हमारा वेदसज्ञामीमांसा अर्थात्‌ 'मम्त्रत्राह्मणयोवेंदनामघयम्‌” विषग्रक 
: निबन्ध (द्र०--वेदिक सिद्धान्त-सीसांसा' संस्कृत, १३९--१५५; हिन्दी, 

पृष्ठ -१६६९- १७७ ) । 
२. इस ग्रन्थ के चार सौ वर्ष पुराने कई हस्तलेख हैं, जिनमें चतुर्थ 
अध्याय के श्रन्त में ग्रस्थ-समाप्ति उपलब्ध होती है। ऐसे ही दो हस्तलेख 


:- गॉडेल के राजवंद श्री माननीय जीवाराम कालिदास जी (वर्तमान में-- श्री 
श्रीचरणतीर्थ जी) के भ्रदृभत संग्रह में 


ऊे- 


के ब्यापारक्षेत्र । 


(३) 


नहीं किया है। इसका सब से प्रथम निर्देश सायणाचाय कृत काण्व-सहिता 
के उपोद्घात में सिलता है ॥ वह लिखता है--ये5पि यजषां छन्‍्द इच्छन्ति 
ते: कात्यायनोक्तसर्वानुक्रमणिकायां पञ्चमाध्यायमभ्यस्य तत्तन्मन्-* 
छन्दोज्नुसन्धेयम्‌ । द्र०--वेदभाष्यभूसि कास ग्रह, पृष्ठ ११४, चौखस्बा सं० 
सी० काशी । 


सायणाचाय को भूलं--सायणाचार्य ने याजबष (गद्य) सम्सत्रों के 
छन्दोज्ञान के लिए सर्वानकरमंणी के -पठ”चमाध्याय का अ्रभ्यास करने का निर्देश 
किया है । परन्तु पंडचमाध्याय में यजु: (गद्य) सन्‍्त्रों के छन्दों का निर्देश ही 
नहीं है । वहां तो: ऋक्‌ (पद्य ) मन्त्रों के छन्‍्द लिखे हैं । 


हमने इस प्रन्थ सें यंथासंम्भवः प्रश्येक:छन्दोलक्षण के उदाहरण देने का 
प्रयास किया है। वंदिक छन्दों के ;उदाहरणों के लिए श्रथव वेद की बह॒त्सर्वा- 
नृक्रमणो, शोर स्वामी दयानन्द; सरस्वती का वेदभाष्य श्राकर-पग्रन्थवत हैं । ' 
इन दोनों में अ्रतिप्राच्चीन परम्परा का प्ररिषालन किया गया है ।' झार्च सन्‍्त्रों 
में “पाद: ” श्रधिकार से पुवंवर्तो देवी आसुरी श्रादि छन्दों का म॒क्तकण्ठ से ! 
निदेश किया है । उत्तरकालोीन संकीर्ण ता (आजचंमन्त्रों में दवो श्रादिः छन्दों 
का व्यापार नहीं होता) का इनमें दशन भी नहीं होता । । 


इस भ्रन्थ में छन्दःशास्त्र कीः वेदार्थ में उपयोगिता श्रध्याय प्रमुख 
स्थान रखता हैं। वेदाय में . छनन्‍्दःशास्त्र- उपयोगी है, यह विषय चिरकाल से 
विस्मृतप्राय 'है । इस पश्‌ हमने प्रथम बार लिखने का साहसे किया है । इस 
लिए भ्रनेक विद्वानों कोःयह :झटपटासा लगेगा, परन्तु गंभोरता से श्रनशीलय 


करने पर इसकी यथार्थता का ब्रोध स्थयं हो जायेगा । 


बे # 


आच्छन्दोविषेयेक पिशेष मन्तव्य 


ऋष्मन्त्रों में पादव्यवस्था श्रर्थानरोधे से होती -है । इस सबंसम्भत 


; सिद्धान्त के होने पर भी वत्तंमान : छन्दोनिव्वेशों में वह व्यवस्था उपपन्न नहीं 
होती । श्रर्थावे रोध से पादव्यवस्था के लिए निदानसुत्रकार पतञ्जलि ने एक 


महत्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है ॥ बह है-कितने अक्षरों का पाद 


कितने अक्षरों तक घंट- सकता- है, और कितने अक्षरों तंक बढ़ संकता 


9, इसके लिए देखिये»इसी ग्रन्थ का १६ वां श्रध्याय-देवी श्रादि छन्दों 


। 


4) #8॥ 
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है ।' इस सिद्धान्त के द्वारा श्र्थानुरोधी पादव्यवस्था बड़ी सुगमता से उपपन्त 
हो जाती है। इतना ही नहीं, शौनक द्वारा पादादि में दर्शाये सर्वान॒दात्त 
पद भी पादान्त में चले जाते हैं ।* स्वरशास्त्र के नियमों का भी उल्लंघन नहीं 
होता । इसलिए वेदार्थ में छन्दःशास्त्र का साहाय्य लेते समय निदानसूत्र के 
उक्त सिद्धान्त का आश्रय अवइय लेना चाहिए। यह मह॒त्वपुर्ण निर्देश निदान- 


सूत्र के श्रतिरिक्‍्त कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । 
सामान्य छन्द्‌ शास्त्र 
ऊपर जितने उपलब्ध छन्दःशास्त्रों का उल्लेख किया है | उनमें फेवल 


पिड्भल-प्रोक्त छन्‍्दोविचिति ही सवसाधारण है।_ श्रन्य ग्रन्थ भ्राय: तत्‌-तत्‌ 
संहिता विशेषों से, श्रौर वह भी याज्ञिक प्रक्रिया से सम्बन्ध रखते हैं । इस- 


लिए वेद के वास्तविक छन्‍्दों का (जिनके नामश्रवण से सनन्‍त्रगत सल्या का 
परिज्ञान हो जाये) निर्देश करने के लिए वतंस्ताव पिद्धल छन्दःउत्र का 


भ्राश्नयण ही उपयोगी है ।' 


वास्तविक छन्दोनिर्दश 


उपय क्‍त छन्‍्दोनिर्देशक प्रन्यों में जितने छन्दोलक्षण लिखें हैं, उनमे 


वेद के सम्पूर्ण मनन्‍्त्रों के यथाय छनन्‍्दों का पूर्ण परिज्ञान नहीं होता.3 इसलिए 
इन ज्ास्त्रों के लक्षणों को प्रायिक समझता चाहिए | केवल छन्‍्दःशास्त्र हो 
प्राधिक नहीं है, अ्रधितु समस्त शास्त्र प्राधिक हैं ।क्वास्त्रकार साग निर्देशसात्र 
करते हैं, साकल्येन प्रवचन नहीं करते । वह्तुत/ कर भी नहीं सकते । यदि 
साकल्येन प्रवचन करें, तो प्रत्येक दास्‍्त्र वर्तमान श्राकार से कई सोः्गुना बुहँद 
बन जाये। एक द्ात्त्र का भी श्रध्यपन एक -पुरुषायुष में समाप्त न हो । 
श्रत: शास्त्रह्ार सुहत होकर संक्षेय से झास्त्रपत्रचने करते हैं, जिपते सागे- 


१, निदानसूत्र, पृष्ठ १ ।॥ २. द्र०--ऋवमप्रातिशास्य श्र० १७, तथा 
प्रकृत ग्रन्थ, 0८०5 २५३-२५६ । 

३. या षट पिज्जुलनागाद्र: छनन्‍्दोविचितय; कृता; | तासां पिज्भलनागीया 
सर्वेसाधारणी भवेत्‌ ॥ निवानसूत्रभूमिका, पृष्ठ २४ में उद्धत । 

४, द्र०--इसी ग्रन्थ का १८वां अध्याय | 

५. इसीलिए स्वामी दपानन्द सरस्वती ने श्रपने वेदभाष्यों में” पिद्धैलसूत्र 
के भ्रनुसार ही छन्दोनिदश किया है। ह 


न हल 


जन्‍म. बम 
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प्रदशन हो, जाये और श्रध्येता श्रपनी ब॒द्धि से सोचने-समभने में समय हो 
सके । इसलिये यच्छास्त्रकारेण नोक्त न तत्‌ साधू (श्ञास्त्रकार ने जिस 
बात का साक्षात्‌ निर्देश नहीं किया, वह श्रश॒द्ध है) सिद्धान्त श्रशुद्ध है 
शास्त्रकारों के मार्गों का अनुसरण करते हुए यथार्थता को जानने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 


विघ्न-परम्परा 

इस ग्रन्थ के झारस्भ करने से लेकर इस भूमिका की समाप्ति-पर्यन्त 
इतने विध्त श्राये, जिनकी कोई सीमा नहीं । इस काल में मैं प्रायः रुण्ण हो 
रहा। गत दिसस्बर से इस वष के मई के भ्रन्त तक ६ मास खाट पर हो पड़ा 
रहा | उसके बाद भी कुछ ही स्वस्थ हुआ्ला कि मुझे महर्षि दयानन्दस्मारक 
टंकारा के अनुसंधान-विभाग का भार संभालना पड़ा। वहाँ भी प्रायः 
श्रध-स्वस्थ ही रहा | इस कारण इस ग्रन्थ के कई श्ध्यायों में संक्षेप से 
लिखना पड़ा | कुछ विषयों पर लिखना स्थगित करना पड़ा । 

इस बीच इस ग्रन्थ का श्रेष्ठतम अ्रध्याय, नहीं-वहीं, इसका प्रात्मस्व- 
रूप १८वां भ्रध्याय वेदवाणी-कार्यालय वराणसी में इधर-उधर हो गया । 
मुझे इस घटना से बड़ा धवका लगा | कई दिन तक कार्य में मन ही नहों 
लगा। मेंने सोचा कि इसको पुनः लिखना मेरे लिए भ्रसम्भव है, श्रत: इसके 
बिना हो ग्रन्थ समाप्त कर देना होगा। परन्तु प्रभ की महती कृपा हुई, यह 
अध्याय प्राप्त हो गया । भ्रन्यथा इसका खेद मुझे जन्मभर रहता । 

इस ग्रन्थ की भूमिका लिखने ब्रठा-ही था कि श्रपनी पुत्री की श्रत्यधिक 
उणता का समाचार पाकर मुझे टंकारा से देहली श्राना पड़ा। जो 
भूमिका में टकारा में बंठकर शाास्तिपृर्वक ग्रन्थों के साहाय्य से लिख सकता 
था, वह में नहीं लिख सका । इतना ही नहीं, ये पक्तियां भी मैं इन्फ्लएञ्जा 
से पीड़ित होने की श्रवस्था में ही लिख रहा हूं । 

इन विघ्त-बाधाश्रों के श्राने पर भी यह ग्रन्थ कथंचित्‌ पूर्ण होकर प्रका- 
शित हो| रहा है, इसका मुझे महान्‌ सन्‍्तोष है । 

श्रन्त सें श्रपने अ्रज्ञान के कारण तथा उपय्‌ क्‍त विध्न बाधाश्नों के कारण 
एकच्ित्तता के श्रभाव से इस ग्रन्थ में जो कुछ श्रन्यथा लेखन हुआ हो, न्यूनता 
रहो हो, उस सबके लिये विद्वानों से क्षमा चाहता हुआ। निवेदन करना 
चाहता हूँ कि उन्हें जहां-कहों ऐसी वस्तु उपलब्ध हो, लिखने की कृपा क्षरें, 
जिससे अ्रगले संस्करण में वह न्यूनता पु की जा सके । 
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| धन्यवाद 


इस ग्रन्थ को प्रकाशित करने का सारा श्रेय श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के 
ट घिकारियों न संहयोंग के ग्रन्थ का लिखा जाना भी प्रायः 
झधिकारियों को है । बिना उनके सह 4 ४ 
श्रंसंभव-सा ही था । इसके लिए उनका जितना धन्यवाद करू, स्वल्प है । 


कागज की दुर्लभता के समय ज्योतिष प्रकाश प्रेस के /स्वामी श्री 
पण्डित बालकृष्ण जी ज्ञास्त्री ने उत्तम कागज का प्रबन्ध करके श्रौर सुन्दर रूप 
में छापने का महान प्रयत्न किया हैं। इसके लिए में उनका श्रत्यक्तत छुतज्ञ हे । 
श्राह्ा करता हूं कि श्राग भी सदा इसी प्रकार सहयोग प्रदान करके श्रनु- 


गहीत करते रहेंगे ॥ 
विदुषां वशंवद:--- 
युधिष्ठिर मीमांसक 
ग्रध्यक्ष--भ्रनु सन्धान-विभाग 
महरषिदयानन्दस्मा रक, टंकारा(सोराष्ट्र) 


प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान 

४६४३ रेगरपुरा, गली ४० 
करोल बाग, देहली 
सं० २०१६ आ्रादिवन शुक्ला ७ 
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दितीय-संस्करण 


वदिक हन्दोमोमांसा का प्रथम संस्करण लगभग ८-१० वष से श्रप्राप्य 
था | दित्त-प्रतिदिन बढ़तों हुई महंगाई के कारण इसका छपना रुका रहा। 
श्रज जिस समय यह ग्रन्थ छप रहा है, कागज श्रौर छपाई को सहघता आकाश 
को छ रही है ॥ फिर भी इसकी मांग अधिक होने से इसे कर्थंचित्‌ छपवाया 
जा रहा है। जिस समय इसका प्रथम संस्करण छपा था, उस समय की श्रपेक्षा 
श्राज कागज और छपाई का मूल्य ५-६ गुना बढ़ गया है। श्रत्त: ग्रन्थ के मूल्य 
में वृद्धि होनी स्वाभाविक है । ऐसे गम्भोर शास्त्रीय ग्रन्थों की विक्रो बहुत 
स्वल्प होती है । फिर भी रामलाल कपुर ट्रस्ट की नीति के अ्रनुसार इतना ही 
म॒लय रखा गया है, जिससे लागत वापस प्राप्त हो जाये । 


द्वितीय संस्करण में यथास्थान संशोधन वा परिवधन किया गया हे । 
प्रनथ का प्रथम परिशिष्ठ “मन्त्राणामाधिदविकार्थ विज्ञाने छउन्दसां 
साहाय्यम्‌! सबंया नया है । 


रामलाल कपूर टुस्ट विदु्षां वशंवद:-- 
बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) युधिष्ठिर मीमांसक 
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मन्त्रार्थविज्ञाने बन्द्सां साहाय्यम 


[ मन्त्रों के अथ जानने में छन्दों की सहायता ] 


तेषां यत्रार्थथववेन पादव्यवस्था सा ऋक 
[उन मन्त्रों में से जिनमें ञ्रथ के अनुरोध से पादों की व्यवस्था हो, वह 
ऋक कहाती है | ] 
“>-जमिनि 
मनुष्यवेंदार्थ-विज्ञानाय व्याकरणाष्टाध्यायीमहाभाष्याध्ययनम । 
तदो निघण्टुनिरुकत [ कल्प | उन्दोज्योतिषां वेदाद्भानाम॒ । 


[ मनुष्यों को वेदाथ के विशेष ज्ञान के लिये व्याकरण श्रर्थात्‌ श्रष्टा- 
ध्यायी और महाभाष्य का अ्रध्ययत्त करना चाहिये। तदनन्तर निघण्ट-निरुक्‍्त, 
[ कल्प, | छन्‍द ओर ज्योतिष वेदाज्ों का । ] 


- स्वामी दयानन्द सरस्वती 


प्रतिपादम॒चासर्था: सन्ति केचिदवान्तरा: । 
ऋगथे: समुदाय: स्थात तेषां बुद्या प्रकल्पितः । 
छन्दो$नुक्रमणी तस्माद ग्राह्या सुक्ष्मेक्षिकापरः ॥ 

[ऋचाश्रों के प्रतिपाद कुछ श्रवान्तर अथ होते हैं॥ उन श्रवान्तर श्रर्थी 


का बुद्धि से प्रकल्पित समुदायरूप ऋगर्थ होता है । इसलिये सुक्ष्मेक्षिका से श्र 
करनेवालों को छन्दोःनुक्रमणी का आ्राश्रय लेना चाहिये | ] 


--वे ड्रूट माधव 





शः 


फ 


वेदिक-छन्दोमीमांसा 
अथम अध्याय 


छनन्‍्दः पद के अथ ओर उसके लक्षण 


उत्द:शास्त्र का स्थान - संस्क्ृत-वाडः सय सें छन्दःशास्त्र एक प्रसमख 
और महत्त्वपुर्ण स्थान रखता है । संसार के समस्त वाडः मय में प्राचीन और 
समूर्धाभिषिक्त बेद का यह साक्षात्‌ उपकारक हैं। इसलिये वेद के श्रर्थज्ञान में 
ताक्षात्‌ उपकारक षडड्ों में इसे श्रन्यतम स्थान प्राप्त है | इलोकात्मक पाणि- 
नीय शिक्षा के श्रा्च पाठ, तथा चरणव्यूह परिशिष्ठ के अनुसार छनन्‍्दःशास्त्र 











१. क-- बिल्मभ्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुवेदं च वेदाज्भानि च । निरुक्‍्त 
१।२०। बिल्मग्रहणाय --वेदार्थ ग्रहणायेति व्याख्यातार:। 

ख---भ्र तिगम्भी रस्य. वेदस्यार्थ मवबोधयितु' शिक्षादीनि पडज्भानि प्रवत्त'नि। 
सायण, ऋष्भाष्य का उपोद्घात्त, षडछ्छप्रकरण | 

ग--मनुष्य वेंदार्थ विज्ञानाय व्याकरणाष्टाध्यायी महा भाष्याध्ययन म । ततो 
निघण्टुनिरुक्त [ कल्प ] छन्दोज्यो तिषां वेदाज्भानाम | स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका; ऋग्वेदण्ाष्य, भाग?, 7८5 ३६८( रामलाल कपूर ट्रस्ट 
संस्क० ); तथा--वेदव्याख्य्रानानि ( 5 वेदा व्याख्यायन्ते येस्‍्तानि ) वेदाड्भा- 
ख्यानि | पृष्ठ ३७०। 

२. पाणिनीय शिक्षा दो प्रकार की उपलब्ध होती है - सूत्रात्मक 
इलोकात्मक । इनमें सुत्रात्मक शिक्षा ही पाणिनि-प्रोक्‍्त है, श्लोकात्मक नहीं । 
इसकी विस्तृत विवेचना के लिये “साहित्य” (पटना) वर्ष ७ अंक ४, पौष 
स० २०१३ में प्रकाशित हमारा मूल पाणिनीय शिक्षा” लेख देखिये । सूल- 
पाणिनीय शिक्षा के लिये देखिये हमारे द्वारा संपादित * शिक्षा-सूत्राणि' संग्रह । 


३. रलोकात्मक शिक्षा के भी दो मुख्य पाठ हैं--प्रार्च और याजुष । गा 
पाठ में ६० इलोक हैं, और याजुष में ३५। 


तथा 





४ वंदिक-छन्दोमी मांसा 


वेद का पादवत्‌ उपकारक है'। वेदार्थ का महत्त्वपूर्ण प्रासाद इसी शास्त्र के 
ऊपर प्रतिष्ठित है ।' इसलिये इस झाछ्त्र के सम्यक्‌ ज्ञान के बिना वेद के 
सूक्ष्म अथ की प्रतीति अश्रसमन्‍्भव है', यह कहना शअत्युक्तति नहीं है । 


विद्या-स्थान--छन्दःशास्त्र केवल वेद का उपकारक ही नहीं, श्रपितु 
अन्य वेदाड्भगों के समान यह स्वतन्त्र विद्या-स्थान भी है। काव्य-वाडः सय का 
तो यह प्राण है । इसके ज्ञान के विना न फेवल नवीन काव्य-सजंन ही अ्रस॒स्मव 
है, श्रपितु वंदिक और प्राचीन लौकिक काव्यों में अप्रतिहत गति भी श्रशक्य है । 
श्रतः इसके ज्ञान के बिना कवि के सूक्ष्मतम अ्रभिप्रायों तक पहुँचना तो बहुत दूर 
की बात है।' 





१. छन्द: पादो तु वेदस्य हस्तौ कल्पो$थ पठच्ते । पा७ शिक्षा आचे पाठ 
४१, चरणव्यह यजुर्वेद खण्ड । 


२. सायण ने 'एतेषां च वेदार्थोपययोगिनां षण्णां ग्रन्थानां वेदाजझुत्वं शिक्षा- 
यामेवमुदीरितम” लिखकर “उछन्दः पादौ तु वेदस्य” इलोक उद्धृत किया है । 
विशेष विवेचना के लिये देखिये इसी ग्रन्थ का “छन्दःशास्त्र की वेदाथ में 
उपयोगिता” नामक श्रध्याय । 


३. इसकी विशद विवेचना अगले “छन्दश्शास्त्र की वेदार्थ में उपयोगिता” 
शीष क अध्याय में करेंगे । 


४. पुराणन्यायमीमांसाधमंशास्त्राज्भमिश्रिता; । वेदा:ः स्थानानि विद्यानां 
धर्मस्य च चतुदंश ॥ याज्ञ० स्मृति १॥३॥ तुलना करो--तदिदं विद्यास्थानं 
व्याकरणस्य कात्स्न्येम, स्वा्थेंसाधकं च ॥ निरुक्‍कत १॥५॥ अज्जानि वेदाइचत्वा रो 
मीमांसा न्यायविस्तर: | घमशास्त्रं पुराणं च शिक्षा ह्यंताइ्चतुदंश ।। वायु 
पुराण ६१।७४॥| 


५. यहां उन प्राचीन काव्यग्रन्थों से अ्रभिप्राय है, जिनकी रचना के काल 
में संस्कृत लोकव्यवहार की भाषा थी। और कवि काव्य-रचना में श्रर्थ की 
यथार्थ अभिव्यक्ति का ही ध्यान रखते थे | केवल छन्दः-पूर्ति उनका लक्ष्य नहीं 
होता था। श्रत एवं प्राचीन कविन्सम्प्रदायानुसार वेद के समान लोक में भी 
एक दो अक्षरों के न्यूनाधिक्य से छन्दोभजझ् नहीं माना जाता था। उनके 
न्यूनाधिक श्रक्षरों के बोध के लिये वेदिक छनन्‍्दों के समान लौकिक छन्‍्हदों में 
भी निचुद्‌-विराट्‌ तथा भुरिक-स्वराट विशेषणों का प्रयोग होता था। इसकी 
विवेचना श्रागे की जायेगी । 


छनन्‍्द: पद के अर्थ और उसके लक्षण ़्‌ 


उपेक्षित शास्त्र--श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण विद्या का प्रतिपादक होने पर भी 
यह ज्ञास्त्र चिरकाल से उपेक्षा का पान्न बना रहा है। जो विद्वान्‌-ततन काव्य- 
सर्जन के लिये इस शास्त्र का शअ्रभ्यास करते हैं, वे भी प्राय: “'वृत्तरत्नाकर' 
'छन्दोमञझजरी आदि श्रर्वाचीन लघ॒ ग्रन्थों का श्रवलोकन करके श्रपने को कृत- 
कृत्य समक्त लेते हैं । पिड्गल श्रादि प्राचीन शआ्ाचार्यों के शास्त्रों का, जिनमें 
वेदिक और लोकिक उभयविध काव्यों के छन्दों का श्रन॒द्यासन है, पढ़ने-पढ़ाने 
का प्रयास ही नहीं करते । विद्वानों की इस उपेक्षा के कारण इस शास्त्र के प्रायः 
सभी प्राचीन ग्रन्थ लप्त हो गये । इतना ही नहीं, श्राचार्य पिड्भल के सुप्रसिद्ध 
छनन्‍्द:शास्त्र पर भी गिनती के घार पाँच विद्वानों के ही व्याख्याग्रन्थ उपलब्ध 
होते हैं । उनमें भी श्रभी तक एकमात्र हलायुध की व्याख्या प्रकाश सें श्राई है। 

ग्रन्थ का प्रयोजन---हमारा इस ग्रन्थ को लिखने का प्रधान प्रयोजन 
यही है कि विद्वान लोग इस शास्त्र के वास्तविक महत्त्व से परिचित हों । इस 
वास्त्र के प्रति जो उपेक्षा का भाव है, उसको दूर करें। छन्दोविद्या पुनः अपने 
सहत्त्वपुण स्थान कों प्राप्त करे | वेदाथ में इस श्षासत्र का उपयोग न करने से 
जो श्रनथ हो रहा है, उप्तता दूरीकरण हो । और इस शास्त्र के झ्राध्य करते से 
वेदाथ में जो वेशिष्ट्य श्र सुक्ष्मता उद्भूत होती है, उसका सम्यक्‌ प्रकटीकरण 
किया जाय । 


छन्दः पद के श्रथ 


लोकिक और वेदिक वाहः सय में छनन्‍्दः पद विविध श्रार्थों में प्रयृक्त होता 
है । यथा-- 


वेदिक वाडमय में-- वेदिक वाडः मय में छन्दः पद के श्रतेक श्र उपलब्ध 
होते हैं । उनमें से कतिपय इस प्रकार हैं-- 
१ -“>सुर्थ-- तेत्तिरीय ब्रा० ३३२।६।३ में लिखा है-- 
छन्दांसि वे ब्रजो गोस्थान: । 
श्र्थात्‌-- छन्‍्द निवचय ही ब्रज (बाड़ा) हैं गोस्थान । 
यहां गोशब्द रद्सियों का वाचक है। रह्मियों का स्थान बाड़ा सुयय ही है।' 


२--सूर्य रश्मि--ब्राह्मण ग्रन्थों में सूयं की रह्सियों के लिये भी छन्‍्द:ः पद 
का प्रयोग शप्रसक्ृत उपलब्ध होता है यथा-- 


जलन पते पनपनपन्िता 


१. द्र०>-यत्र गावो भूरिश्वृद्धा श्रयास;। । ऋ० १।१५४६॥ 








द्‌ वदिक-छन्दो मी मांसा 
अन्न वाव पशवः, तान्यस्मा[ प्रजापतये ]अच्छद्यस्तानि यदस्मा 


ग्रच्छदयस्तस्माच्छन्दां सि । शत० 5५२॥१।। 


श्र्यात्‌ु--श्रन्त ही पश्ञु हैं, उन्होंने प्रजापति को श्राच्छादित किया। जो 
इसको श्राच्छादित किया, इससे इनको छनन्‍्द कहते हैं । 





दातपथ के इस प्रकरण में प्रजापति शब्द से आदित्य ही श्रभिष्रत है। 
अ्रादित्यरूपी प्रजापति को श्राचछादित करनेवाले पशु श्रथवा श्रन्न रश्मियां ही 
हैं । इसका स्पष्टकरण श्रगले ब्राह्मण में इस प्रकार किया है--- 
एष वे रश्मिरन्नम्‌ | शत० ८।५।३।३॥। 
श्र्थात्‌ -- यह नि३चय से रश्सि ही श्रन्‍्न है । 
ऐतरेय ब्रा० २॥१८ में छन्‍्दों को प्रजापति का श्रद्धा कहा है-- 
प्रजापतेर्वा एतान्यज्जानि यच्छन्दांसि । 
इससे स्पष्ट है कि प्रजापति"-आदित्य के साथ संबन्ध रखनेवाले श्राधि- 
दंविक छन्द उसकी अद्भभभूत रश्मसियां ही हैं । 
वेदिक रहस्य का पुराणों में स्पष्टीकरण--उक्षत वैदिक रहस्य का 
स्पष्ठीकरण पुराणों में इस प्रकार किया है--- 
छन्‍्दो भि रश्वरूप: । वायु ५२।४५॥ 
छन्दोरूपे३च तेरदवे: । मत्स्य १२५९१४२॥ 
छन्‍्दो भिर्वाजिनरूपेस्तु । वायु ५१।५७॥ मत्स्य १२४।४।। 
हयाइच सप्त छन्दांसि । विष्ण्‌ २।८५।७।। 
पुराणों के इन वचनों से स्पष्ट है कि सूर्य के प्रसिद्ध सात श्रश्व रह्सियां 
ही छन्द हैं । इतना ही नहीं, पुराणों में सुय के इन सात श्रव्वों के लिये गायत्री 
ग्रादि नामों का भी स्पष्ठ उल्लेख घिलता है । यथा-- 
सप्ताश्वरूपाइछन्दांसि वहन्ते नामतो धरम । 
गायत्री चंव त्रिष्टपू च अनुष्ट्ब्जगती तथा ॥ 
पड़ाक्तिश्व बृहती चेव उष्णिक चेव तु सप्तमम ।। 
वायु ५१९।६४,६५॥ 


५5 


मत्स्य पुराण में इसका पाठ इस प्रकार है-- 
सप्ताश्वरूपाइछन्दांसि वहन्ते वायुरंहसा ॥॥४६॥ 
गायत्री चव त्रिष्टुप च जगत्यनुष्टप्‌ तथव च । 
पकढ्िक्तवच बृहती चेव उष्णिगेव तु सप्तम: ॥४७॥ श्र० १२४॥ 


छन्‍्द; पद के अ्रथ और उसके लक्षण ७ 


विष्णु पुराण ( द्वितीयांश ७८) में इस प्रकार लिखा है-- 

हयाश्च सप्त छन्दांसि तेषां नामानि मे शझछ्ण। 

गायत्नी च बुहत्युष्णिग्जगती त्रिष्टुबेव च ॥ 
अनुष्टुपू पडिस्तरित्युक्ताइछन्दांसि हरयो रवेः ॥। 


इनका भाव यही है कि सूय के सात श्रदव श्रथवा सप्तविध रहच्मियां ही 
गायत्री श्रादि नामों से व्यवह्ृत होती हैं । गायत्नी श्रथवा इयेन का स्वर्गंलोक से 
पृथिवी पर सोमाहरणसम्बन्धी वेदिक कथाश्रों का रहस्य भी इसी में निहित है। 


सुयरह्म के श्रर्थ में छन्‍्दः पद का प्रयोग ऋग्वेद में भी उपलब्ध होता 
है । यथा--- 


श्विये छन्‍दो न सस्‍मयते विभाती । ऋ० १॥६२।६॥। 


श्र्थात्‌--श्री (->प्रकाश) के लिये छन्‍्द के समान [उषा] मुस्कराती है 
प्रकाश करती हुई । 


३- सप्त धाम-माध्यंदिन संहिता १७३७६ की व्याख्या करते हुए शतपथ 
६।२।३।४४ में लिखा हैं--- 


छन्दांसि वा अ्रस्य [अग्ने)] सप्त धाम प्रियाणि। 





श्र्थात्‌--छन्द ही निरचय से इस [ श्रग्नि] के सात धाम प्रिय हैं । 

ये सात घास कोनसे हैं, यह श्रनुसन्धेय है । 

४--अग्नि की प्रिया तनू--तेत्तिरीय संहिता ५५२१ में तित्तिरि का 
प्रवचन है-- 

अग्नेवें प्रिया तन्‌ उन्दांसि। 

श्र्थात्‌-अ्रग्नि की प्रिय तन ही छन्द है । 

वंदिक साहित्य में इसी प्रकार श्रनेक श्रर्थों में छन्‍्दः पद का प्रयोग 
मिलता है । 


५--वेदविशेष--- स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रपना ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूसिका सें यजु ३१॥७ का व्याल्यान करते हुए छन्दांसि का श्रर्थ श्रथवंवेद 
किया है। 





१. (छन्‍्दांसि ) श्रथववेदश्च । वेदानां गायत्र्यादिछन्दोन्विततया 
पुनइ्छन्दांसी ति पद चतुर्थस्याथववेदस्योत्पत्ति ज्ञापयतीति श्रवधेयम | 'ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका' वेदोत्पत्ति-प्रकरण । 








झ वंदिक-छन्दो मी मां सा 


लौकिक वाड्रमय में--कोशतग्रन्थों में छल्दः पद के निम्न श्र्थ उपलब्ध 
होते हैं -- 
क--छन्द: पद्येइभिलाषें च | श्रमर ३३३२३२॥ क्‍ 
ख--गायत्नी प्रमुख छन्‍्द: ।२।७।२२॥। 
ग--इच्छासं हितयो राषं छन्‍्दो वेदे च छन्‍्दसि । | 
; काशिका १२३६ में उद्धृत । 
घ-गायत्री प्रभृतिच्छन्दो वैदेच्छयो रपि । शाइवत ४०२॥। 
डउग-छन्दः पद्येच्छयो: श्रृतौ । हैम, अनेकार्थ ५८३। 
च-उछन्द: पद्म च वेदे च स्वेराद्याचाराभिलाषयो: । 
मेदिनी, सत्रिक २२ । 
इन वचतनों के श्नुसार “छन्‍्दः” पद निम्न श्रर्थों में प्रयक्‍त होता है -- 
१-गायन्नी आदि पद्य ४--सं हिता -- सन्धि | 
२--वेद ५-इच्छा>- अभिलाषा द 
३--आपषे --कऋ पत्रोक्त ग्रन्थ ६-स्वेर-अनियन्त्रित आचार 
इस प्रकार छन्‍्द: पद वंदिक और लौकिक वाह मय में श्रनेक श्रथों में 
प्रयुक्त देखा जाता है। श्रत: प्रकृत प्रन्थ में 'छन्द: पद का क्या श्र श्रभिष्रेत 
हैं, यह बताना श्रावइयक है ॥ 
प्रकृत ग्रन्थ में गभिप्रेत अर्थ-- इस प्रन्य में छन्‍्द: पद का श्रर्थ गायत्री 
ग्रादि निबद्ध पद्चय-गद्य रचनाविशष ही श्रश्निप्रेत है । 
छन्द: पद के अर्थ में एक महती अ्रान्ति--क्ोशों के जितने वचन पूर्व 
उद्धृत किये हैं, उनमें छन्‍्दः पद का श्र 'पच्चा लिखा है।लोक में भी यह... 
प्रायः पद्य श्रथ में ही प्रसिद्ध है। इसी कारण अनेक श्राचाय यज्‌ः (++गंद्य- 
बद्ध )मन्‍्त्रों को छनन्‍्द नहीं मानते हैं । यथा--- पक 
यजूषामनियताक्षरत्वाद एकेषां' छन्‍्दो न विद्यते । 
द्र०-- शुक्लयजु: सवाचिक्रमणी' के श्रारम्भ में । 


१. एक्रेघाम्‌ पद के व्याख्यान में व्याख्याकारों का मतभेद है -- 


(क ) भ्रवस्तवेव -- एकेषासित्युक्तत्वात्‌ केषघाश्चिस्तते यजुबामपि छन्दोंइस्तीनि 
प्रतीयते । काशी संस्क० पृष्ठ ३॥ विशेष विवरण पृष्ठ ७ पर देखें । 


(ख ) श्रज्ञातनासा व्यास्याक्षार--रसशाला श्रोषधाश्रम , गोण्डल (सौराष्ट्र ) के... 
हस्तलेख संग्रह में शु० यजु की सर्वानुक्रमणी के श्रज्नातनामा व्याख्याकार का 





२ छन्‍्दः पद के ग्रर्थ और उसके लक्षण & 


यजूयां चर विशेषविहितं छ्न्दो न द्श्यते क्वचित॒ । 
गुण विष्णु, छान्‍्दोग्य मन्त्रन्नाह्मण-भाष्य, पृष्ठ ७ । 


यजुर्मच्त्राणां त्वपरिमिताक्षरोपेतत्वाच्छन्दो विभागों नास्ति। 
सायण, छान्दोग्य मन्त्रत्राह्मण-भाष्य, पृष्ठ ८। 


हमारे विचार सें यज: ( --गद्य ) सन्त्रों में छन्‍्द नहीं होता है, यह 
प्राचीन भ्राष परम्परा के विपरीत है। प्राचीन श्राचायं वंदिक लौकिक्त दोनों 
प्रकार के गद्यों को छन्‍्दोयक्‍त सानते थे | यथा--- 


क- आचाय दुग (वि७ ५वीं शती वा उससे पुर्व ) निरुक्त ७॥२ की वत्ति 
सें किसी लुप्त ब्राह्मण का वचन उदधृत करता है-- 


नाच्छन्द्सि वागुज्चरति इति । 
शअ्र्यात्‌--छन्द' के बिना वाक्‌ उच्चरित नहीं होती है । 
ख--भरतमुनि (२८०० थि० पृव से पु्ववर्ती ) ने नाट्चश्ञास्त्र मों लिखा 


कक 
छनन्‍्दोहीनो न शब्दो5स्ति, न छन्दः शब्दर्वाजतम ॥ १४॥४५॥। 
श्र्थात्‌--छन्द से रहित कोई दाब्द नहीं, और शब्द से रहित कोई छन्द 
नहीं । 
ग -कात्यायन सुनि- के नास से प्रसिद्ध ऋग्यजूब परिश्षिष्ट' में लिखा 
है-- ८ 
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एक हंस्‍तलेख (सम्रह सख्या ११४१ ) हंसने वि७ सं० २०१७ (सन्‌ १६६० ) में 
खा था। उसमें लिखा है--.“घजदैपां तु अनियताक्षरत्वात क्ेषाण्चिन्पते छन्दो 
नाह्ति, केघाजिचन्मते यजुषामपि <देव्येकल श्रासुरी पञचदश इत्यादि पिड़- 
लोकत॑ छन्‍्दों भवति । श्रपरे तु व्यवस्थितविकल्पसिच्छन्ति । येषा यजपषां 


पिड़ुलोंक्तं छन्‍्दः सम्भवति तेषामस्त्येब । येषां तु न सस्सलवति श्रधिकाक्ष रत्वात 
तेषां नास्त्यंथ | 





(ग ) शुक्ल यजु: सर्वानुक्तरणी जाली है । उवट के पदचात किसी व्यक्ति ने 
बनाकर कात्यायन के त्ञाम पर भढ़ दी है। इस विषय में हम आगे कहेंगे । 


१. हिन्दी में 'छन्दस्‌! के लिये इसका पर्थाय अकारास्त छन्द! पद प्रयक्‍त 
। इसके विय्रय्र में आगे लिखा जायेगा | 





१३७० वंदिक-छन्दो मी मांस || 


छन्दो भू तमिदं सर्वे वाडः्मयं स्याह्विजानतः ॥ 
नाच्छन्दसि न चापुष्टे शब्दरचरति कदचन ॥४५॥ 
थ्रर्थात॒- ज्ञानी पुरुष के लिये सारा वाडः मय छन्दोरूप हैं ॥ क्योंकि छन्द 
और प८छा (--जानने की इच्छा ) के बिना कोई दाब्द प्रवृत्त नहीं होता । 
घ--जयकीरति श्रपने छन्‍्दो5नुशासन में लिखता है --- 
छन्दो भाग्वाडस्मंयं सर्वे न किड्िचच्छन्दर्सा विना । ११२१। 
भ्र्यात्‌ - सम्पुर्ण वाइ मय छन्द से युक्त है, छन्‍्द के बिना कुछ नहीं । 
इन वचतनों से स्पष्ट ह कि प्राचीन आचायों के सतानुसार गद्य भी छन्‍्दो- 
युक्त होते हैं ; पिड्भगल पतञ्जलि ओर गाग्य श्रादि श्राचार्यों ने एक श्रक्षर से 
लेकर १०४ श्रक्षर तक के छनन्‍्दों का विधान श्रपने-श्रपने द्ास्त्रों में किया है। 


वेद के याजुष गद्य मन्त्र छन्दों से युक्त हैं, यह वेंदिक सम्प्रदाय में श्रद्य यावत्‌ 
प्रसिद्ध ह ॥ 


छत्दो-लक्षण 


प्राचीन ग्रन्थों में 'छन्‍्द' का लक्षण निम्न प्रकार उपलब्ध होता हँ-- 

(--कात्यायन मुनि ने ऋकसर्वानक्रमणी के आरम्भ सें लिखा हं-- 
यदक्षरपरिमाणं तच्छन्द: ।२१६॥। 

ग्र्थात---जो अक्षर का परिसाण हे, वह “छन्‍्द' कहाता हे । 


२--अश्रथर्गवेद की बह॒त्सर्वानुक्रणणी में छनन्‍्द का लक्षण इस प्रकार 
दर्शाया हे --- 


छन्‍्दो5क्ष रसंख्यावच्छेदकमुच्यते । पृष्ठ १ ॥ 


श्र्थात्‌--श्रक्ष र-संल्या का श्रवच्छेदक (नियामक ) छन्‍्द' कहाता है । 

यद्यपि छन्द के ये दोनों लक्षण वदिक ग्रन्थों के हैं, पुनरपि इनसे इतना 
स्पष्ट हु कि जिस हन्दोनाम के उच्चारण करते हो पद्य श्रथवा गद्य-बद्ध रचना 
विशेष के श्रक्षरों की संख्या का ज्ञान हो जाये, वह 'छन्द” कहाता है । 

उक्त लक्षणों की मन्त्रानुसारिता-- छन्‍्द के उपये क्‍त दोनों लक्षण 
निमत ऋदड मन्त्र पर श्राश्चित हैं-- 


--ज-+++_+ 





जज 


१. श्री पं- श्रीधर शास्त्री वारे (नासिक) द्वारा सम्पादित 'कातीयपरि- 
शिष्टदशकम्‌,' प्रृष्ठ ६२ ॥ 
२. प्रच्छ ज्ञीप्सायाम, धातुपाठ | 


छन्‍द: पद के अर्थ और उसके लक्षण 9 


अक्षरेण मिमते सप्त व।णी: । ऋ० १३१ ६४।२४॥। 
भर्थात्‌--श्रक्षर (जाति में एकत्व ) से ही सप्त वाणी --सप्त छन्दों का 
मान परिम्ाण) होता है ।' 
इससे स्पष्ट हें कि जिस छन्दोनाम के श्रवण से मन्‍्तों की वास्तविक श्रक्षर- 


संख्या का बोघ नहीं होता, वे गौण छन्द हैं। इस विषय को विवेचना आगे 
की जायेगी । 


छन्‍्दः का पर्याय अफ्रारान्त छन्‍्द शब्द --लौकिक संस्कृत वाहः सय सें 
अकारान्त 'छनन्‍्द दाब्द प्रायः स्वातन्द्रय श्रादि श्रर्थ में प्रयुक्त होता है । परन्तु 
ऋष्वेद ६११।३ में श्रकारान्त 'छन्द' शब्द आ्राधिदंविक “छन्दस (सु श्रादि 
की रश्मियों) के श्रर्थ में भी प्रयक्त हुआ है । श्राधिदेंविक छन्‍्दों का गैदिक 
तथा लौकफिक गायत्री श्रादि छन्‍्दों से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । इस कारण प्राधिदेविक 
उन्दस का पर्याय श्रकारान्त 'छन्द” दाब्द भी गायत्री श्रादि छन्‍्दों के लिये 
प्रयुक्त होता हे । 


तेत्तिरीय आरण्यक में श्रकारान्त छन्‍्द शब्द--त० श्रा० १०।३३ 
में एक पाठ है - 


भ्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्म । अग्निर्देवता, ब्रह्म इत्याबेभ्‌ गायत्र छन्‍्दम ।* 


रमायण का एक प्रयोग - बा० रा० युद्धकाण्ड ३६४६ में एक पाठ 
इस प्रकार मिलता हे - 


नेह्यश्य कब्चित्सद्शो5तिशास्त्रे वैशारदे छन्‍्दगतौ तथैव । 

अत: हिन्दी में प्रयक्‍त श्रक्ारान्त 'छन्द' पद सकरान्त छन्‍्दस का तदभव 
(श्रपञ्न श) रूप नहीं है, श्रपितु शद्ध॒ संस्कृत शब्द हे) तदनसार हम भी इस 
प्रन्थ में 'छन्दस' के लिए 'छन्द' पद का भी प्रयोग करेंगे । 


कस ग्रध्याय में हमने छत्द: पद के विधिध श्रथों का निदशन शोर छ्न्दः 
का लक्षण दर्शाया ह । श्रगले अध्याय में 'छन्द:' 
विवेचना' की जायेगी ॥* 
१. भ्रक्षरेणव सप्न वाणी वागधिष्ठितानि 
कृवन्ति (मिमते मान्ति मातार:--.पाठान्तरम ) 
यन्‍्ते, परिमिते; पादेरछन्दांसि | सायण | 


२. द्र०--ते ० झ्रा७ आनन्दाश्र म (पूतता ) 
में मुद्रित पाठ, पृष्ठ ४५६ ॥। 


पद के निर्मचचन और उनकी 


सप्त छन्दांसि मिमते निर्माण 
|**« *+- अक्षर: फादा: परिमी- 


संस्करण, भाग २ में परिशिष्ट 








ठिवीय अध्याय 


उन्दः पद के निवेचन ओर उनकी विवेचना 


छनन्‍्दः पद का निरवंचन--प्राच्ीन वाडः सय में 'छन्द: पद का ख्रनेक 
प्रकार का निवंचन उपलब्ध होता हैँ । यथा-- 
१-सामवेदीय देवत ब्राह्मण सें छन्‍्दः पद का निवेचन इस प्रकार 
लिखा है-- 
छन्दांसि छन्‍्दयती ति' वा ॥११३।। 
श्र्थात्‌--छनन्‍्द: पद 'छन्द (>>छदि) चौरादिक धातु से निष्पन्न 
होता है। ह 
२--तंत्तिरीय संहिता ५।६।६।१ में--- 
ते छन्दो भिरात्मानं छादयित्वोपायंस्तच्छन्दरसां छन्दस्त्वम । 
३--शतपथ ब्राह्मण 5।५।२१ में-- 
यदस्मा अच्छदर्य॑स्तस्माच्छन्दां सि । 
४---छान्दोग्य -उपनिषद्‌ १।४।२ सें--- 
देवा वे मृत्योबिभ्यतस्त्रयीं विद्यां प्राविशस्ते छन्‍्दोभिरच्छादयन, 
यदेभिरच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । 





नीच ज>०+-+ ७ 


१. ब्राह्मण व्याकरण झौर विशेषत: निरुक्‍्तशास्त्र में प्रदशित नि्वेचनों 
_के विषय में पाइचात्य तथा तदनुयायी एतहू शीय जनों ने बहुत श्रनगंल प्रलाप 
किये हैं ॥ इसलिये हमें इस प्रकरण को कुछ विस्तार से लिखना पड़ा है ॥ 3 

२. 'छन्दांसि! पद के बहुवचनान्त होने से यहां “छन्दयन्ति' पाठ होना 
चाहिए ।! ु 

३. सायण ने उक्त वचन के भाष्य में छनन्‍्द: पद का निर्वंचन 'छद अप- 
_ वारण धातु से दर्शाया है। यह ब्राह्मण के मूलबाठ से विपरीत होने से 
भ्रगुद्ध है । श्राइचर्य इस बात का है कि सायण ने धातुवृत्ति में चुरादिगण में 
'छदि संवरण घातु का पाठ मानकर भी यह भूल कंसे की ? वह लिखता है-- 
“इव्त्त्वाभावे छनन्‍्दःशब्दोडवि न स्थादिति मेत्रेयाद्यक्त इवितृपाठ एव न्याय्य: । 
धातुतरत्ति, पृष्ठ ३5१, चोौखम्बा (काशी ) संस्करण । 








छन्‍्द; पद के निर्वेचन और उनकी विवेचना १३ 


इन ( २-४ ) उद्धरणों में छन्‍्दः पद का निर्वेचन “छदा घातु से 
दर्शाया हे । 


५--निरुक्‍्त ७१२ में लिखा हं-- 


छन्दांसि छादनात्‌ । 
श्र्थात्‌ -- छन्‍्दः नाम छादन८-श्राच्छादन (ढांपने ) के कारण हे । 
६- गाग्य ने उपनिदान सूत्र में लिखा है-- 
यस्माच्छा दिता देवाइछन्दो भिम्‌ त्युभी रवः। 
छन्दसां तेन छन्दस्त्वं ख्यायते वेदवादिभि: ।॥5।२॥ 
अर्थात्‌-जिस कारण मृत्यु से डरे हुए देवों ने [श्रपने को] छिपाया, 
इस कारण छन्‍्दों का यही छन्दःपन वेदबादी ऋषियों से प्रकट किया जाता हे । 
७--उणादिसूत्र में छन्‍्दः पद का साधुत्वनिदर्शक सूत्र इस प्रकार है-- 
चन्देरादेशच छ: । पञ्चपादी ४॥२१६; दशपादी ६&।|७८।॥। 
श्र्थात्‌-चदि ( चन्द ) घातु से असि प्रत्यय होता है, और घातु के श्रादि 
वर्ण चकार को छकार हो जाता है । 
८--जयदेव कृत छन्द:सुत्र का विवृतिकार हषट लिखता हे-- 
चन्दति ह्लादं करोति दीप्यते वा श्रव्यतया इति छन्‍्द: । २१,पृ०४॥॥ 
श्र्थात्‌ु जो आनन्दित करता हु, श्रथवा सुनने योग्य होने से दीप्त-- 
प्रकाद्िित होता हूं, उसे छनन्‍्द कहते हैं । 
इस व्युत्पत्ति में भी चदि आह्लादने दीप्तौ च घातु से छन्‍्दः पद की 
निरुक्षित दर्शाई ह । 
६--पाणिनीय घातुपाठ की पश्चिमोत्तर शाखा का व्याख्याता क्षीरस्वामी 
(१२ वीं शी वि०) श्रमरकोश की व्याख्या में 'छन्दस झौर “छन्द' पद की 
व्यूत्पत्ति इस प्रकार लिखता है-- 


क--छन्‍्दति छन्दः (छन्‍्दस)। २॥७॥२२; ३॥३।२३२॥ 
ख-- छनन्‍्दयति आह्लादयते छन्दः, अचु | ३३२॥२०॥। 
इन व्युत्पत्तियों में क्षीरस्वासी ने “छन्दरस्‌! की व्यत्पक्ति भोवादिक छन्द 
(छदि) धातु से, तथा 'छन्‍्द' की णिजन्त छनन्‍्द (छदि) धातु से दर्शाई हे । 
१०--सायण धातुवृत्ति में छन्‍्दः पद की निष्पत्ति छदि धातु से 
सानता हू ।' 


१. देखो --पृष्ठ १२ की टिप्पणी ३ ॥ 








श्ष् वेंदिक-छनन्‍्दो मी मांसा 


उपरि निर्दिष्ट व्यत््पत्तियों के श्रनुसार 'छन्‍्दः पद निम्न धातुश्नों से निष्पन्न 
माना गया है -- 

क-- छन्द (छदि) भौवादिक । संख्या ६, क । 

ख--छन्द (छदि) चौरादिक । संख्या १, १०। 

ग---छद चौरादिक । संख्या २, ६ ॥। 

घ-चन्द (चदि ) भौवादिक | संख्या ७, ८ । 

डः- छन्‍्द (श्रकारान्त) की छन्‍्द (छदि) णिजन्त से । संख्या ६, ख । 

छन्‍्द: पद की मल प्रकृति 

उपरिनिदिष्ट धातुश्रों में छन्दः पद की मूल प्रकृति छन्‍्दर (छढि) है । 
छद॒ श्लयौर चन्द (चदि) नहीं । छद धातु से छन्‍्दः की निष्पत्ति में घातु की 
उपधा में नक्रार का उपजन (श्रागस) सानना पड़ता है, श्रौर चन्द (लदि) के 
बकार को छकार-श्रादेश । छन्‍्द (छवि) धातु से निष्पत्ति मानने पर न उप- 
जन की श्रावश्यकता हे, न श्रादेश की । केवल प्रकृति प्रत्यय के संयोग से 
'छन्दस पद निष्पन्न हो जाता हे ! 

इस पर कहा जा सकता है कि घातुपाठ में श्रपठित' धातु की कल्पना 
करने की श्रपेक्षा पठित धातु में उपजन वा विकार मानना श्रधिक न्यायसंगत 
है । श्रपठित नई धातु की कल्पना करने में अधिक गौरव है, श्रौर वह श्रप्रा- 
माणिक भी हैं । 

छन्‍्द (छदि) धातु की सत्ता में प्रमाण--यह सत्य हे कि छन्द 

(छदि ) घातु पाणिनीय घातुपाठ फे प्राच्य पाठ तथा जेन शाकटायन के श्रति- 
रिक्त श्रन्य किसी घातुपाठ में उपलब्ध नहीं होती | पुनरपि श्रपढित मात्र होने 
से उसका श्रपलाय श्रथवा श्रप्रामाण्य नहीं हो सकता | छन्‍्द (छवि) धातु के 


श्रपठित होने पर भी उसके प्रयोग प्राचीन वाडः मय में बहुत्र उपलब्ध हैं । यथा- 





# 


१. देखो --श्रगली टिप्पणी 4० २। ँ3 

२. पाणिनीय घातुपाठ के मूलतः तीन पाठ हैं । एक प्राच्य (वाज्भ ) पाठ, 
दूसर। पादिचिमोत्तय पाठ, और तीसरा दाक्षिणात्य पाठ । धातु-प्रदीपकार मंत्रेय 
प्राच्य पाठ की व्याख्या करता है, और क्षीरस्वामी पाश्चिमोत्तर्य पाठ की । 
दाक्षिणात्य पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ । सायण की धातुवृत्ति का घातुपाठ न 
प्राच्य पाठ के शअ्रनुकूल है, और न पाधिचिमोत्तय श्रथवा दाक्षिणात्य पाठ के । 
वह उसका श्रपना परिष्क्ृत पाठ है। विस्तार के लिये देखिये, 'रामलाल कपूर 
टूस्ट से प्रकाशित 'क्षीरतरज्भिणी” की हमारी भूमिका, पृष्ठ १८। 


> उरी गे: जोक ह24 जा 


छन्द: पद के निर्वचन आर उनकी विवेचना १५ 


१- ऋग्वेद में छन्‍्द (छदि ) धातु के श्रनेक प्रयोग देखे जाते हैं--- 
छन्त्सि १॥१६३।४॥। छत्त्सत्‌ १३२१६; १०।३२१३॥। 
छन्‍्दयसे ५।५०।५॥। छन्‍्दयाते १०१२७॥८५॥। 

चच्छन्द ७।६ ३।३॥॥ छत्दु: ११५४॥ ४॥। 


२- यास्‍्क ने निघण्टू ३।१४ में,तथा कौत्सव्य ने निघण्टु खण्ड € (पृष्ठ?) 
में गचतिकर्मा धातुश्रों में छन्‍्दति पद पढ़ा है । 


रे--वैवराज यज्वा ने ज्वलतिकर्मा घातुझों ( निघण्ट १।१६) में ज्योतते 
का पाठान्तर छन्यते लिखा है। 


४--वेवतब्राह्मण के पुर्व निर्दिष्ट (संख्या १ ) उद्धरण में छन्‍्दयति प्रयोग 
उपलब्ध होता है । 


५- ब्रह्मोक्त पाज्ञवल्य-संहिता श्र० ५, इलोक ३५१ में छनन्‍्द था 


तुका 
ल्यूट्‌ श्रत्ययान्त छन्‍्दन पद प्रयुक्त है। । 








६--वायू पुराण ६७।६२ क्वा पाठ है--'त॑ ब्रह्मा छन्‍्दयामास देत्य॑ 
तुष्टो वरेण तु” 


3-“स्कन्द स्वामी ऋग्वेद १६२१६ की व्यास़त्या में “छन्द:” पद का 
व्याख्यान करता हुआ निघण्दु (२६) 
निर्देश फरके कामी' श्रथ॑ करता 
'छनन्‍्द: पद फो ' 


पठित कान्त्यथंक “छन्त्सत!ः पद का 
है । इससे प्रतोत होता हैं कि स्कनद स्वामी 
छ्न्त जा आ ने 
न्त्सत्‌ः श्राख्यात की मूल प्रकृत्ति 'छन्द' से निष्पन्न माना है ! 


८--काशिका वृत्ति १।३।४७ में उपच्छन्दन और उपच्छन्दयति पद 
प्रयुक्त हैं। जो 'छवदि” घातु से ही निष्पन्न हो सकते हैं ! 


"६ - क्षीर॒स्वाम्मो धातुपाठ की व्याझ्षया (क्षीरतरज्िणी) में 'छन्द'अ्रथवा 
'छदि' धातु का पाठ न मानकर भी श्रमर-टौका २।२२॥२ तथा ३।३॥२३ १ में 
छनन्‍्दति तथा २२२० में छन्‍्दयति पद का प्रयोग करता है । इससे स्पष्ट है 





१. हमारे विचार में मूल भातु 'छ्दं है हदत छाप पर ऋण 
१०।७३।६ में प्रयुक्त “चच्छद्यात्‌” प्रयोग में यडः [गलत “चच्छन्द्‌! से विधिलिडः 
में यासुट के डिन्त्व के कारण 'अनिदिताम्‌!० (अ्रष्टा० ६।४।२४) से नलोप 
हो जाता है। इदित छदि धातु से नलोप नहीं हो सकता। [“चच्छद्यात! बें 


तुक के नित्य होने से अभ्यासदीघेत्व नहीं होता ]। 


२. उन्द;, उन्त्सदिति कान्तिकर्मंसु पाठात छन्‍्द:शब्दोउत्र कामिवचन: । 





श्द्ट वदिक-छन्दो मी मांसा 


कि क्षीर स्वामी घातपाठ (पश्चिमोत्तर पाठ) में छन्‍्द श्रथवा छदि घातूु का 


पाठ न होने पर भी इस घधात्‌ की स्वतन्त्र सत्ता मानता है । 
१०--बच्धनिवासी मंत्रेय रक्षित अपने घातुप्रदीप में छदि संवरणे घातु 


की व्याख्या करता है (पृष्ठ १३३) । 
१ १---जैन श्राचार्य पाल्यकीति श्रपने ह्याकटायन धातुपाठ में छ दि संवरण 


घात को पढता है ॥ 
१२-- सायण चुरादिगण में छद संवरणें (क्षीर तरद्धिणी १०।३७) के 


स्थान में छदि संवरणे पाठ मानता है ।' तदनुसार णिच्‌ पक्ष में छन्दयति 


और णिच्‌ के श्रभाव पक्ष' में छन्दति प्रभृति प्रयोग उपपन्‍्न होते हैं। 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि किसी समय संस्कृतभाषा में छन्‍्द (छदि) 
धातु का निर्बाध प्रयोग होता था | इसलिये छन्‍्द (छवि) घातु की विद्यमानता 
में छन्‍्द: छनन्‍्द छन्‍्दु और छन्‍दन प्रभूति पदों की मूल प्रकृति छन्‍्द (छवदि) 
घातु ही मानी जा सकती हैं, चन्द (चदि) प्रभूति नहीं | 

ब्राह्मण और निरुक्त प्रभृति ग्रन्थों में 'छन्द: पद का निवचन छद धातु 
से. और उणादिसृत्र में चन्द (चदि) से क्यों दर्शाया, इसकी विवेखना क्रार्ग 
की जाती है । 


ब्राह्मण, निरुक्‍त तथा व्याकरण के निरवंचनों की विवेचना 


“ज्राह्मण, निरुक्‍त तथा व्याकरण . के निवंचन--ब्राह्मण, निरुक्त श्रौर 





नल 


१. एल्पकीति ने चुरादिगण में 'छद संवरण! (घातुसून्र १०४७), और 
'छद अपवारणे!! (घा० घू० १२५६) पाठ का निर्देश करके घातुसूत्र १२१४ 
पर 'छदि संवरण' घातु भी पढ़ी है (देखो - ज॑व शाकटायन लघृवृत्ति के श्रन्त 
में मुद्रित घातुपाठ ) | सम्भव है पाल्थकीति ने स्वयं दाक्षिणात्य होने के कारण 
पाणिनीय- घातुपाठ के दाक्षिणात्य पाठ -को प्रमुखता दी हो | (“छदि” धातु 
प्राच्य पाठ में भी है, यह हम पूर्व. पृष्ठ १४ में लिख चुके) । आचार्य -पृज्यपाद 
औ्रौर हेमचन्द्र अपने घातुपाठ में प्रायः पाणिनि के पश्चिमोत्तर पाठ का ही 
अनुसरण करते हैं । 

२. छदि! पाठ की साधुता में वह हेतु भी उपस्थित करता है ॥ द्रव ०-- 
धातुवत्ति, पृष्ठ ३५१, काशी सं० ॥ 


३. चुरादिगणस्थ इदित धातुओं में णिच्‌ विकल्प से होता है, ऐसा बेया- 
करणों का मत है। द्र० --घातुवृत्ति, पृष्ठ ३८७, काशी सं७ ॥ 


| 


डे ' छन्‍्द; पद के निरवेचन और उनकी विवेचना १७ 


व्याकरण-पग्रन्थों में श्रनेक पदों के ऐसे निवंचन उपलब्ध होते हैं, जिनके श्रनुसार 
अ्क्रति-पश (धातु वा प्रातिपदिक) में श्रादेश, प्रागण, लोप तथा वर्णविपर्यय 
श्रादि करने पड़ते हैं । यथा--- 
१- श्रादेश-- (क)इन्द्र-तस्मा दिन्ध॑ सन्त मिन्द्रमित्याचक्षते परोक्षेण । 
ते० ब्रा० २२।१०।४॥ 
(ख)वध्य-हनो वा वध च्‌। महा० ३११।६० वातिक ॥। 
(ग) कानी न-कन्याया: कनीन च । अ्रष्टा ०४१ १४११ ६॥ 
२. आगम-(क) द्वारो जवतेर्वा, द्रवतेर्वा, वारयतेवा । निरुक्त ५(६॥। 
अथापि वर्णोपजन: - द्वार: । निरुक्‍त २।२॥ 
(ख) मानुष, मनुष्य--मनोर्जातावज्यतौ षुक्‌ च। 
अष्टा० ४५१।१६१॥ 
३. लोप--रज््ज घात्‌ से रज्जेणों मृगरमण (अ० ६|४।२४ वातिक ) 
से रजयति मृगान्‌ में न-लोप। रजक रजनरज:सू पसंख्यानम्‌ (ञ्र० ६॥४। 
२४ वारतिक ) से रजक, रजन, रजस्‌ में न-लोप । 
४. वर्णविपयंय-निष्टक््य-कृते राययन्तविपयंयइछन्दसि कृताद्यर्थ: । 
यथा-कतैस्तक:, कसे: सिकता, हिंसे: सिंह: | महाभाष्य ३॥११२३॥ 
अथाप्याद्न्तविपयंयो भवति ““सिकता, तकु' इति। 
सिह: सहनात्‌, हिसेवा स्यथाद्‌ विपरीतस्य । निरुक्त ३ 
इन व्युत्पत्तियों में. ऋ्रमशः-- 
१--(क ) इन्द्र पद के ब्राह्मणोक्त निवंचन में इन्ध्‌ घात्‌ के ध्‌ को द्‌ 
आदेश, श्रोर र्‌ का आगम करना पड़ता है । 





निरुक्‍त २३१॥। 
।१८॥। 


(ज) “वध्य' शब्द के वातिककार कात्यायन के निवंचन में हन घातु के 
स्थान में वध श्रादेश करना होता है ! 

(ग) 'कानीन' पद के पाणिनीय निवंचन में कन्या के स्थान में कनीन 
श्रादेश करना पड़ता है । 

२-- निरुक्‍्तकार यास्क की 'द्वार' पद को प्रथम निरुक्ति में जु धातु के ज 
को द्‌ श्रादेश, द्वितोय में द्र धात के र्‌ का लोप, झौर तृतीय में वारि(ब-- 
णिच्‌ ) धातु के श्रादि में द्‌ का श्रागस सानना पड़ता है । हमारा अ्रभनिप्राय 
यहां तृतीय निवंचन में स्वीकृत श्रागम को उदाहत करना है | तिरुक्त २।२ के 
उद्धरण सें भी 'द्वार' पद में [द्‌] वर्ण का उपजन--शझागमस माना है । 





श्द्ध वदिक-छन्दो मी माँसा 


३- बातिककार कात्यायन ने रजयति, रजक, रजन और रजस्‌ शब्दों 
को रउज रागे घात से निष्पन्न मानकर श्रनुनासिक का लोप दर्शाया है । 


४-_'निष्टक्य' पद में पतञझजलि ने निस्‌ उपसर्गपुबक कृती छेंदने धात्‌ से 
यत प्रत्यय, और कृत --कत_ के श्राद्यन्त क्‌ू-त्‌ वर्णों का विपयय करके तक ८८ 
तक रूप माना है ॥ इसी प्रकार कृत (कत )घात से 'तकुं, कस ( --कसिता) 
से 'सिकता'” श्रौर हिस से “सिंह” की व्युत्पत्तियां दर्शाई हैं । श्रर्थात्‌ ईनर्म भी 
ग्राद्यस्तनवर्ण -विपयंय स्वीकार किया है। यास्क ने भी निरुक्‍त २॥१ मे तकु 
झौर सिकता पदों में, तथा निरुक्‍त २॥१८ में सिह पद में इसी प्रकार श्राद्यन्त- 
विपयेय दर्शाया है । 

उक्त प्रकार के निर्वंचचन शब्द-निर्वचन नहीं --ब्राह्मण, निरुक्‍त, श्रष्टा- 
ध्यायी, वातिक-पाठ और सहाभाष्य फे उपरि निर्दिष्ट, तथा इस प्रकार के श्रन्य 
निवंचन वस्ततः शब्द-निवंचन नहीं हैं, श्रथ-निवचन श्रथवा श्रथ-प्रदश नमात्र 
हैं । इन्हें शब्द-निरवंचन कहना इन ग्रन्थकारों के साथ भारो श्रन्याय करना हू । 
ये सभी ग्रन्थकार हमारी इस तथा श्राग प्रर्दाशत धारणा से पृण विज्ञ थे। 
यद्यपि यास्क ने अथ निरवंचनम्‌ का श्रधिकार करके उक्त निवंचन दर्शाए हैं, 
पुनरपि ये द्ाब्द्र-निव चन नहीं हैं, श्रथ॑-प्रदश नमात्र हैं ॥' 


उक्त प्रकार के निर्वचनों का कारण--प्रइन हो सकता है कि यदि 
उपरि-निरदिष्ट तथा एतत्सदवश वे. निर्वंचचन, जिनमें श्रादेशा श्रागम लोप ओर 
वर्ण-विपयेय करने पड़ते हैं, वास्तविक निवचन नहीं हैं, तो इन ग्रन्थों के प्रवर* 
क्ताश्नों ने इस प्रकार की श्रसम्बद्ध कल्पनाए क्‍यों कीं ? इसका उत्तर यह है 
कि श्रति प्राचीन काल में, जब आदिभाषा (संस्कृतभाषा) श्रत्यन्त विस्तृत और 
समद्ध थी, उस समय उसमें धातुश्नों का बाहुलय था। उत्तरोत्तर श्रादिभाषा में 
संकोच होने के कारण प्रयोगों में विचित्र श्रव्यवस्था उत्पन्न हो गई॥ भाषा 
में किन्‍्हीं मूल प्रकृतियों (">-धात-प्रातिपदिकों) के प्रयोग तो लप्त हो 
गए, परन्तु उन लुप्त प्रकृतियों से निष्पन्तन कृदन्‍त तथा तद्धितान्त प्रयोग भाषा 
में प्रयक्त होते रहे । इसी प्रकार किन्‍हीं मूल प्रकृतियों (घातु-प्रातिपदिकों ) का 


१. हम आगे सप्रमाण दर्शायंगे कि यास्क के निवंचन शब्द-निवंचन नहीं 
हैं, अपितु पश्रर्थ-निवंचन हैं | निरुक्तशास्त्र की रचना दाब्द-निर्वचन के लिये 
नहीं हुई | उसका कार्यक्षेत्र केवल अ्र्थ-निवंचन है । शब्द-निवंचन व्याकरण का 
कार्यक्षेत्र है। हां, निरुक्तकार ने कहीं-कहीं वैयाकरणों के मंतानुसार शब्द- 
निर्वंचन भी दर्शाये हैं, जो श्रति स्वल्प हैं। 
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प्रयोग तो होता रहा.। परन्तु उनसे निष्पत्त शब्दों का श्रभाव हो गया । अतएव 
यास्क ( निरुक्‍कत २।२) लिखता है-- 

शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते---विकारमस्यायेंबु भाषन्ते 
राव इति । दातिलंवनाथे प्राच्येष्‌, दात्रमुदीच्येष्‌ ।* 


अथापि भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नैगमाः कृतो भाष्यन्ते-दमृना,, क्षेत्र- 
साधा इति । अथापि नेगमेभ्यो भाषिकाः--उष्णम्‌, घृतम्‌ इति । 


श्र्थात्‌--गत्यरथेक शाव घातु के शवति श्रादि श्राउ्यात रूप कम्बोज देश 
में ही प्रयक्त होते हैं । उस [शव धातु ] से निष्पन्न [ कृदन्त ] शव छाब्द श्रायों 
में प्रयुक्त होता है (श्रर्थात्‌-क्रायं शवति श्रादि श्राख्यातरूप नहीं बोलते, श्रौर 
कम्बोज देशवासी कृदन्‍्त शत्र शब्द)। प्रारदेश (प्रयाग से पूर्व में दाति श्रादि 


झाख्यात रूपों का व्यवहार होता है, परन्तु उत्तरदेश (पंजाब श्रादि) में 
“दा धातु से निष्पन्न दात्र शब्द प्रयुक्त होता है। 


इसी प्रकार लोक में [श्राख्यातरूप में | प्रयुक्त, परन्तु वेद में श्रप्रयुक्त 
दम और साध धातु से निष्पन्त दमूना और क्षेत्रसाधा श्रादि कृदन्त प्रयोग 
वेद में उपलब्ध होते हैं | तथा वेद में [ भ्राख्यात रूप में | प्रयक्त, परन्तु लोक 
में अ्रप्रयुक्त उष दाहे, घ॒ क्ष रणदीप्त्यों: धातुत्रों से निष्पन्न कृदन्‍त उष्ण 
श्रोर घृत शब्द का लोक में निर्बाध प्रयोग होता है: 


इस प्रकार श्रादि भाषा के ह्वास के कारण लोक में किन्‍्हीं, शब्दों की मूल 
प्रकृतियों (+-धातु-वाम ), और किन्‍्हीं प्रकृतियों के विकारों (-- छृदन्त-तद्धित 
रूपों) के लुप्त हो जाने पर भाषा सें, विशेष करके उसके व्याकरण में अव्यव- 
सस्‍्था उत्पन्त हो गई। यह श्रव्यवस्था भाषा के ह्वास के साथ-साथ उत्तरोत्तर 
बढ़ती गई । इसलिए उस-उस काल के आचार्यों ने श्रपते-अपने समय में लुप्त- 
प्रकृति-निष्पन्त श्रवशिष्ट शब्दों की साधुता तथा श्रथं-निदर्शन के लिए स्वक्ताल 





१. इस विषय को भले प्रकार जानने के लिये हमारा 'संस्क्ृत व्याकरण- 
दास्त्र का इतिहास” भाग १ पृष्ठ १६-४९ ग्रवलोकन करें | वहाँ अनेक प्रमाण 
आझौर उदाहरण देकर इस विषय को स्पष्ट किया है । 


२. महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इनमें दो उदाहरण और जोड़े हैं । उसका 
पाठ ह्ै--'शवतिगंतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति, विकार एनं प्ार्या 
भाषन्ते शव इति । हम्मति: सुराष्ट्र प्‌, रंहति: प्राच्यमगधेष्‌, गमिमेव -त्वार्या: 
प्रयुड्जते । द/तिलवनार्थे प्राच्येष, दात्रमुदीच्येष । महा० १॥१। ्रा० १॥ 








२० वेंदिक-छन्दो मी मांसा - 


में प्रयक्‍त प्रकृतियों का श्रगत्या श्राश्रय लिया । कहीं-कहीं शब्द की मूल प्रकृति 
का लोक में प्रयोग होने पर भी उस प्रकृति का तन्निष्पन्तन दाब्द के श्रथ में 
प्रयोग न रहने के कारण उस श्रथ में प्रयुक्त होनेवाली श्रन्य प्रकृति से निवंचन 
वर्शाया । यथा--इन्द्र पद की मूल प्रकृति इन्द (इदि) घातु पाणिनि के काल 
तक प्रयकक्‍त थी, पुनरपि पाणिनि से प्राचीन ब्राह्मणप्रवक्‍ता ने भ्रपने समय मं 
दोप्ति-श्रथ में इन्द (इदि) धातु के प्रयोग का प्रचलन न पाकर दीप्त्पथक इन्द्र 
पद के श्रथ-प्रद्शन क लिए दीप्त्यर्थंक 'इन्ध धातु का श्राश्रय लिया । 


व्याकरण श्रोर निरुक्‍त दो विद्याए 


कुछ दिनों से विद्या के श्रभाव के कारण व्याकरण औश्रौर निरुक्‍त का प्राय: 
वब्दनिवेचन ही प्रयोजन माना जाता है, परन्तु यह भूल है। शास्त्रों में १४ 
ग्रथवा १८ विद्याओं की गणना मों छहों वेदाज्भाः स्वतन्त्र विद्यास्थान माने गये 
हैं'। यदि व्याकरण और निरुक्‍्त का एक ही प्रयोजन होता, तो ये दो स्वतन्त्र 
विद्यास्थान न माने जाते | समान प्रयोजन मानने पर निरुकत व्याकरण का 
परिशिष्ट मात्र बन जाता है। परन्तु निरुक्‍त-प्रवकता यास्क ने निरुक्‍त शास्त्र 
को स्वतन्त्र विद्यास्थान कहा है | यास्क का वचन हैं-- 


तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्यंम्‌, स्वाथंसाधकं च १।१५॥ 

श्र्थात्‌-- निरुक्‍त स्वतन्त्र विद्याग्रन्य है, व्याकरणज्ञास्त्र का पुरक है, और 
स्वप्रयोजन को सिद्ध करनेवाला है । 

इससे स्पष्ट है कि व्याकरण श्रौर निरुक्त का एक ही प्रयोजन नहीं है ॥ 

व्याकरण और निरुक्त के कार्यक्षेत्र का पार्थक्य - यतः व्याकरण 
श्रौर निरुकत दो पृथक स्वतन्त्र विद्याएं हैं, इसलिये इनका कार्य क्षेत्र भी पृथक- 
पृथक ही होना चाहिये, न कि एक । 


व्याकरण का कायर्यक्षेत्र--पाणिनि ने श्रपने श्ञास्त्र के प्रथम सूत्र अथ 





१. वायु पुराण ६१।७८ में १४ विद्याएं इस प्रकार गिनाई हैं-अद्भानि 


वेदाइचत्वारों मीमांसा न्यायविस्तर: ॥ पुराणं धमंशास्त्र च विद्या ह्यं ताइचतु- 
दंश |” अगले ७६ वें इलोक में--आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धवेवेद श्रौर सामवेद की 
गणना करके १४८ विद्याएं दर्शाई हैं । यह गणना भी अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध 
होती है | 

- $ २, निरुक्‍त व्याकरणशास्त्र का पूरक, और स्वप्रयोजन का साधक कंसे है? 
उसका स्थप्रयोजन क्या है ? यह अ्रगले प्रकरण से ह्पष्ट होगा | 





। 
॥+-#८“७शां४+-क- एज ा+ 5 >>] 


हर 
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शरब्दानुशासनम्‌' से अपने शास्त्र का प्रयोजन साध दब्दों का श्रनशासन 
निवचन बताया है । शब्दों का निर्वंचन श्रर्थ की उपेक्षा करके नहीं हो सकता। 
इसलिये व्याकरण-प्रवक्‍ता को छाब्दों के अ्र्थों की भी श्रपेक्षा करती पड़ती है । 
यत: व्याकरण का मुझ्य प्रयोजन शब्द-नि चन होता हैं, श्रतः वह श्रथ निर्देश को 
प्रधानता नहीं देता । अनेकार्थंक दब्द के किसी एक सामान्य श्र को निमित्त 
सान कर वह प्रकृति-प्रत्यय-विभाग द्वारा शब्द का निवंचन कर देता है । 


निरुक्त का कायेक्षेत्र--निरुकत का कार्य है--पश्रथनिर्गचन । शब्द-निर्व- 


चन निरुक्‍त का प्रयोजन नहीं है ॥ प्राचीन झ्राचारय निरुक्तझ्ञास्त्र के इस प्रयो- 
जन का प्रतिपादन बड़े स्पष्ट शब्दों मों करते हैं ॥ यथा -- 


१--निरुक्त वत्तिकार दुर्ग (१०० वि० पू०)--आ्राचाये दुर्ग निरुक्‍त 
की वृत्ति में लिखता है-- 


तस्मात॒स्वतन्त्रमेवेदं॑ विद्यास्थानम अर्थ-निवचनम । व्यांकरणं 
तु लक्षणप्रधानम्‌ । १।१५॥। 

श्र्थात्‌ु--इसलिये स्वतन्त्र ही है यह्‌ निरुक्‍त विद्या का स्थान, शअ्रथनिव चन- 
शास्त्र | व्याकरण तो लक्षण--दाब्दप्र धान है। 





२--प्रपञचहृदयकार का मत--प्रपञ"|चह्ृदय ग्रन्य का श्रज्ञातनामा 
लेखक लिखता है-- 


तानन्‍्यवयवप्रत्यवयवविभागपूर्वकं स्वरवर्णमात्रा दिभेदेनार्थ निवंचनाय 
निवंचनानि । षडज्भ-प्रकरण प्रृष्ठ २६ ॥ 


अर्थात्‌ - श्रवयव प्रत्यवयव के विभागपुव क स्व॒र-वर्ण और मात्रादि के 
भेद से श्र के निव चन के लिये निरुक्तशास्त्र के निव चन हैं । 


३--सायण ऋषण्भाष्य के उपोदघात में निरक्तज्ञास्त्र का प्रयोजन लिखता 


ञ्ै 
हर 
एककस्य पदस्य संभाविता अवयवार्थास्तत्र निरशेषेणोच्यन्त इति 
व्युत्पत्ते: । षडज्भ-प्रकरण ॥ 
१. यह पाणिनि का ही सूत्र है। इसकी सप्रमाण विशद विवेचना हमने 
'सं० व्या० शास्त्र का इतिहास” भाग १ पृष्ठ १४४-१४४५ में की है। 


२. लक्ष्यतेश्नेनार्थ इति?! इस व्युत्पत्ति से लक्षण का अ्रथ है शब्द, और 
लक्ष्य का वाच्य | 


। 


! 
| 





२२ ... वेदिक-उन्दोमीमांसा 


श्र्थात्‌--प्रत्येक पद के सम्भावित अ्रवयवार्थ वहां [ निरुक्‍तश्ञास्त्र में | 
निदशेषरूप से कहे गए हैं । 

निवंचन शब्द का अर्थ ही “अर्थान्वाख्यान' है --वस्तुत: निव चन शब्द 
का श्रथं श्रर्यान्‍्वाख्यान ही है, शब्दान्वाख्यान नहीं । यथा+- 

४--अनन्तभट्ट भाषिकसूत्र २३।६ की व्याख्या में लिखता है-- 

निरवेचनं नाम अरथंस्यान्वाख्यानम्‌ । 

श्र्थात्‌--निव चन हाब्द श्रर्थान्वाख्यान (>5श्रथं का कथन ) का वाचक है। 

५ - निरुक्त का श्रन्त:साक्ष्य--निवचन शब्द प्रधानतया श्रर्थास्वाख्यान 
का ही वाचक है| इसके लिये हम निरुक्त का अन्तःसाक्ष्य भी उपस्थित क्करते 
हैं । यथा--- 

क--निरुक्‍त में पचासों स्थानों पर दाब्द का निवचन करके, और उदा- 
हरणाथ द्वितीय ऋक उदाहत करने से पूर्व लिखा मिलता है-- 

तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ 

श्र्थात्‌ पुव -प्रदशित श्रेय को श्रधिक स्पष्टता से प्रकंह करने के लिये उत्तरा 
ऋक उपस्थित की जाती है। 

निरुक्‍त में जहाँ-जहाँ तस्योत्तरा भूयसे निर्वंचनाय लिखा हैं, वहाँ 
निवंचन का श्रथ अर्थान्वाख्यान के श्रतिरिक्‍्त श्रौर कुछ हो ही नहीं सकता । 
दाव्वान्वाख्यान श्रथवा धातुनिदंश की तो सम्भावना ही नहीं है । 

ख---निरुक्‍त में श्रन्यत्न भी निर्णचन शब्द का प्रयोग ्यर्थान्वाख्यान' अ्रथ 
में मिलता है । यथा--- 

- अनिरवंचनं कपालानि भवन्ति ।७।२४।॥। 

श्रर्थात--ह्वादशकपाल श्रादि में निर्दिष्ट कपाल संख्या से वेहबानर शाब्द 
के श्रथ के नि३चय में सहायता नहीं मिलती । 

निवंचन शब्द का अन्‍य श्र्थ--यद्यपि निरुक्‍न में निर्णचन शब्द का श्र 
'थ्रर्थान्वाख्यान' ही है, तथापि निरुक्‍्त के सहयोगी व्याकरणश्ञास्त्र में निर्णाचत* 
शब्द का श्रथ दाब्दान्वास्यान' श्रर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यय-निर्देश है। 

एक शास्त्र में उभयार्थक का प्रयोग--कभो-कभी ऐसा भी होता है 

कि ग्रन्थकार किसी दांब्द' का पारिभाषिक श्रर्थ स्ववं लिख देते हैं, पुनराष उत्त 
दब्द का प्रयोग स्व-श्रतभिप्रेत श्रर्थात्‌ लोकप्रसिद्ध श्रथवा श्रन्यशञास्त्र-प्रसिद्ध 
श्रथ में कर देते हैं। पथा-- 








छनन्‍्द: पद के निवंचन और उनकी विवेचना २३ 


क-पाणित्नि ने अ्रष्टाष्यायी ४।१।१६२ सें “गोन्न” शब्द का 'पौन्न-प्रभुति 
अपत्य' श्रथ में संकेत करके भी अ्रष्ठा« ४।२।३९ आदि' अनेक स्थानों में 
लोकप्रसिद्ध 'अनन्तर श्रपत्यरूप! श्रथ में भी गोन्न शब्द का व्यवहार किया हैं। 


. ख- इसी प्रकार बहुगणवतुडति संख्या (प्रष्टा० १॥१।२३) सूत्र 
द्वारा कृत्रिम अ्रथवा पारिभाषिकछ संज्ञा का विधान करके भी संख्याया अंति- 
शरादन्ताया: कन्‌ ([अ्रष्टा० ५११॥२२ ) में लोकप्रसिद्ध एंक द्वि श्रादि संख्या का 
भी ग्रहण माना है । द 

इसी दृष्टि से शास्त्रकारों का कथन है-- 
उभयगति: पुनरिह भवति । महाभाष्य १॥१॥२३१। 


अर्थात्‌ - व्याकरण में कृत्रिम श्रथवा पारिभाषिक संज्ञाश्रों के रूप में प्रसिद्ध 
वब्द कहों-कहीं लोकप्रसिद्ध श्रथ का भी ग्रहण कराते हैं । 


यथा व्याकरणे तथा निरुक्त --जिस प्रकार व्याकरण में स्वपारिभाषिक 
संज्ञाओं से पारिभाषिक श्रर्थ के श्रतिरिक्त लोकप्रसिद्ध श्रथ॑ का भी बोध होता 
है, उसी प्रकार निरुकत में भी श्रर्थान्वाख्यान के लिये परिभाषित निर्नचन हांब्द 
से कहों कहीं शब्दान्वाख्यानरूप श्रर्ण का निर्देश भी उपलब्ध होता है। यथा--- 


तानि चेत्‌ समानकर्माणि समाननिवंचनानि, नानाकर्माणि चेन्ना- 
नानिर्वचनानि । निरुक्‍त २|७॥। 





श्र्थात्‌-यदि वे [ समान | शब्द समान श्रथं के वाचक हों, तब उनका 
निवेचन (शाब्दान्वाख्यान -- प्रकृति-निदंश) सस्लान होगा। यदि श्रर्ण भिन्‍न- 
भिन्‍त है, तो निर्णचन (प्रकृतिनिर्देश ) भी भिन्‍न-भिन्‍न होगा । 


इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि निर्गचन शब्द का श्रर्थ निरुक्‍त में 
दब्दान्वाख्यान (प्रकृतिनिदेश ) ही है। केवल शब्दान्वाख्यान अर्थ मानने पर 
पचासों स्थानों में प्रयुक्त 'तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय' तथा 'अनिवंचनं 
कपालानि' श्रादि वाकयों में व्यवहृत 'निर्णचन दाब्द का कोई संगत श्रथे 
उपपन्न ही न होगा। श्रत: निरुक्‍त में निर्णचन दाब्द के दोनों अर्थ प्रत्येक 
व्यक्ति को सानने पड़ेंगे । 


प्रदतल इतना ही है कि-- निरुक्‍त सें निर्गचन द्ाब्द का सुख्य अर्थ क्या है-- 





१. अपत्य पोनत्रप्रभूति गोत्रमू ॥ श्र» ४॥१११६२।॥॥ 
२. गोन्रोक्षोष्ट्रोरअराजराजन्य *-* ** ॥ अ० ४।२॥३६॥ 





२४ । वदिक-छन्दोमी मांसा 


अ्र्थान्वाख्यान श्रथवा दब्दान्त्रास्यान ? पूव उद्धत प्रसाणों के श्रकाश में हमारा 
विचार हैं कि निरुक्‍त में निर्गचन शब्द का मुख्य श्रर्थ श्रर्थान्वाख्यान ही है, 
दाब्दान्वाख्यान नहीं । वह तो पर-तन्त्र श्रभिपष्रत गौण श्रर्थ है । 


निरुक्त का वास्तविक नाम--श्रज्ञानवश हम जिस शास्त्र का निरुक्‍त 
नाम से व्यवहार करते हैं, उसका वास्तविक नाम तो निवेचन-शझ्ञात्त्र है।' 
निरुक्‍त शब्द निघण्ट का वाचक है । श्रत एवं समाम्नायः समाम्नातः 
(१।१) से प्रारम्भ होनेवाले ग्रन्थ के लिये प्राचीन ग्रन्थों में निरुक्तभाष्य' 
दब्द का व्यवहार होता है । निरुक्‍त-भाष्य के लिये निरुक्‍त पद का व्यवहार 
ल।क्षणिक है । 


यास्कीय निवचनों का स्पष्टीकरण 


निरुक्त में एक शब्द के अनेक निवंचन--यत: निरुक्‍त अथवा निर्गचन 
शास्त्र का मुख्य प्रयोजन शब्द के विभिन्‍न श्रर्थों का निदर्शन कराना है। प्रतः 


१. अथ निवंचनम (२॥१) का अर्थ है--यहाँ से “निवंचन” नामक शास्त्र 
का आरम्भ जानना चाहिये | तुलना करो--“शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिक्ृत॑ 
वेदितव्यम” | महा० १॥१॥१॥। 

२. निधण्ट के लिये निरुक्‍्त नाम का व्यवहार अनेक प्राचीन ग्रन्थों में 
उपलब्ध होता है। यथा--'सुवर्णनामधघेयेष लोहशब्द आराम्नातो निरुक्‍्ते-. लोह 
कनक काञ्चनमिति' | कौषीतकि गह्म भवत्रात-विवरण, प्रष्ठ ६६ । कौत्सव्य 
निघण्ट के भ्रन्त का पाठ है--“इति कौत्सव्यनिरुक्तनिघण्ट: समाप्त: । प्रृष्ठ ४२। 
सायण ने भी ऋग्भाष्य के उपोदघात में षडद्भ-प्रकरण में “निघण्ट' के लिये 
निरुक्‍त शब्द का ही व्यवहार किया है । भ्रगली टिप्पणी भी देखो । 


३. निरुक्‍त के व्याख्याकार दुर्ग प्रभृति प्रत्येक श्रध्याय के अन्त में "निरुक्त- 
भाष्य-वृत्ती” शब्दों द्वारा 'समाम्नाय: समाम्नात: से आरभ्यमाण भाग को 
निरुक्‍्त-भाष्य कहते हैं । इससे स्पष्ट है कि दुर्गादि निरुक्‍त शब्द को निघण्ट का 
ही पर्याय मानते हैं ॥ है 

तुलना करों--कोटिलीय श्रथंशास्त्र के लिये कौटिल्य-भाष्य दाब्द(कामन्दक- 
नीतिसार की उपाध्यायनिरपेक्षिणी टीका के श्रारम्भ में), तथा श्रथंशास्त्र के 
अन्त में--“चकार सूत्र च भाष्यं च। अथंज्ास्त्र का प्रथमाध्याय सूत्रभाग है, 
द्वितीय श्रध्याय. से उसका भाष्यग्रन्थ । इंसी प्रकार पञ्चाध्यायात्मक निघण्ट- 
निरुक्‍त सूत्रग्रन्य है ॥ 'समाम्नाय: समाम्नात:' से उसके भाष्यग्रन्थ का 
ग्रारम्भ होता है । 





हक । क्‍ 
| 


४ छनन्‍्दः पद के निवंचन और उनकी विवेचना २५ 
एक शब्द के जितने मुख्य श्र्ण होते हैं, वह उन सब श्रथों का तिर्वच्चन-- 
कथन करता है। शब्द के वाच्य रूप श्रनेक भ्रथों का द्योतन जहाँ ,एक धातु 
से सम्भव नहीं होता, वहाँ बह उन पार्थ वाली, परन्तु यथासम्भव समान रूप 


वाली श्रनेक घातुशझ्रों का श्राश्रणण करता है । इस तत्त्व को यास्‍्क स्वयं प्रकट 
करता है-- 


तानि चेत्‌ समानकर्माणि समाननिवंचनानि । 


नानाकर्माणि चेन्नाना निवंचनानि यथार्थ निर्वक्तव्यानि २१७॥। 


अर्थात्‌-यवि वे शब्द समानार्थक हों तो उनका निर्वचचन भी समान 


होगा । यदि भिन्न श्रर्ण वाले हैं तो निवंचन भी भिन्न होंगे। श्रर्थ का श्रनु- 
सरण करके ही निर्गचन करना चाहिये । 


इसी सिद्धान्त के श्रनुसार निरुक्‍त घमें श्रनेकार्थक शब्दों के श्रनेक धातुओ्रों 
से निर्वाचन किए हैं । 


निरुक्त के वा! शब्द का श्रर्य--निरुक्‍्त में जहां एक शब्द के अ्रनेक 
निवंचन किए हैं, वहां प्रत्येक निरवंचन के साथ “वा! हशांब्द का प्रयोग मिलता 
है । यह “वा! शब्द समुच्चयार्थक है । एक शब्द के विभिन्‍न श्रर्थों की द्ष्टि से 
किए गए लिबंचनों का समृच्चय करता है । पाइचात्य तथा तदनुयायी लेखक 
निरक्तस्थ इस “वा' शब्द को संदेह-झ्योतक मानते हैं और प्रकट करने की चेष्टा 
करते हैं कि निरुक्‍त के समय में शब्दों के मूल श्रर्ण लुप्त हो गये थे । इसलिये 


निरुक्तकार ने अ्रनेक निवंचन करके, “ये निर्वचन सन्देहात्मक हैं! यह स्वयं 
प्रकट कर रिया । 


पाश्चात्य लेखकों की भूल--पाइचात्य तथा तदनु गामी भारतीय लेख 
निरक्‍्त शास्त्र के वास्तविक प्रयोजन को न समक्त कर उसे शब्द-निव चन-शास्त्र 
समभते हैं ।. और वे इस शास्त्र की इसी दृष्टि से परीक्षा करते हैं | श्रपने 
अज्ञान के कारण निरुक्‍त शास्त्र और उसके निब॑चनों के सम्बन्ध में ने किस 
प्रकार के विचार प्रकट करते हैं। इसके उदाहरण के लिये हम डा० वेजनाथ 
काशीनाथ राजवाड़ तथा डा० पसिद्धेब्वर वर्मा के कुछ उदाहरण उवस्थित 
करते हैं । 

राजवाड़े प्रदर्शित निरुक्त-मत की 


अआान्ति--डाक्टर राजवाड़े ने 
निरुक्‍त की भूमिका में लिखा है-- 


।--#6 ४॥७९७ ॥8७000 8 6 979॥9886 0॥6, [ 8॥0|५ 
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त&65७/५९५७ (॥6 ॥78॥70 ० जश्ञास्त्र 6 5006706. (भूमिका पृ० ४०, 
8) 

श्र्थात्‌-- निरुक्‍त का ढंग विचित्र है । यह शास्त्र -- विज्ञान वा विद्यास्थान 
नाम के योग्य नहीं है ॥ 

2--.][ 8 700. 8 $00706 9एा 8५९७५ ० €९०87/086. 
(भूमिका पृ० ४१) । 

श्र्थात्‌-यह (निरुक्‍त ) विज्ञान नहीं है, श्रपित्‌॒ विज्ञान का उपहास है । 

3--#6 भि/पा(( ॥80700 ० ७७४४४॥४०॥ 5 9॥7[[५ 9 
3०607॥907 067 ६ ४४७४७ ० 6 ॥#प787 ॥76]॥60 (भूमिका 
पृ० ४१) । 

अर्थात्‌-- निरुक्‍त का निर्गचन-प्रकार एक अ्रमसात्र है या सानव बुद्धि का 
व्यथ प्रयोग । 

4-.] ए"ाएचा७ 6058५ हा ॥6 ७०७० ॥607004 0 
56॥५ए०४४॥०7 85 905फ9706 ॥0 ५९ ॥[ ॥835 ॥6॥06 ॥5 89700७70 [0 
॥5 68५, (भू० पृ० ४१) । 

श्र्यात्‌-- मैं कहने का साहुस करता हूँ कि निरुक्‍्त की निर्गचन-विधि 
मखेतापण है । और फिर भी श्राज तक यह श्रपना स्थान बनाए हुए है, श्रर्थात 
प्रतिष्ठित है । 

5-.]७॥॥ै७०७65५ ०ए 6७64५४70400865$ ॥ पए6 ४४७॥८४७ 566॥7 
50756]855, ॥॥0/ 98 09560 07 8 ४४०6७ ४8607५ ०ए[ 08॥- 
एध्वां0****+ "****:०॥ 80000॥ 0० (95 4॥60/॥५9 0पछ06/5 ०0 
06॥9५४(०0०॥5 8/6 ॥88॥५ ॥7४6॥00795. (भू० पृ० ४३) । 

श्र्थात्‌-- निरुक्‍त में बहुत संख्या में निर्गचन भावरहित है, क्योंकि वे निर्ण- 
चन के श्रशुद्ध सिद्धान्त पर श्राश्चित हैं ।****** इस मत के कारण बहुत से 
निर्गचन वस्तुतः कल्पित श्रयवा घड़े गए हैं । 

8--५0/0705 ४४॥०58७ 986४8075 8/6 58750!6 8॥6 ।॥- 
॥60 ॥ गधा॥06. (भू० ए० ४३) । 


१, डा० राजवाड़ श्रौर डा० सिद्धेइ्वर वर्मा के उद्धरण वेदवाणी के वेदाड्ू: 
वर्ष & (१६५६ई० ) में मुद्रित श्राचायंवर श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के 
लेख से लिये हैं । यह लेख वंदिकों के लिये श्रवश्य पठनीय है ॥ 
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श्र्थात्‌ जिन शब्दों का निर्गचन युक्त है, ऐसे संख्या में श्रत्यल्प हैं । 


डा० सिद्धेश्वर वर्मा प्रदशित निशक्‍्त-मत की अ्रान्ति --डा० 


सिद्धेश्वर वर्मा भी 'इटिमोलोजि आफ यास्क' सें यास्क को निरुक्तियों के 
विषय सें लिखते हैं -- 


4--- 9#0५008 छाधा ॥6 (४89८७) ॥80 8 0985807], ४ 
८7826 00६ ७(५770]069. 


श्र्थात्‌ - इनसे प्रकट हैं कि यास्क का निर्गणचन करने वा दिखाने का 
उत्साह पागलपन (कक या सनक ) की सीमा तक पहुँच गया था। 


2. 89808 ४४४४ 50 शाप ्ण॑ धा ९(५000वा95 ॥!ावां 
95 छा828 0 6७५700098५ ०५७००0५४४/७७०९ ७॥5]8५8७6 9॥0 
छाप5॥60 ॥95 ावतद्रावाणा, छा. 90ए७॥५ एा ॥#95 ॥णवधां- 
7800॥ 5 ॥झ8॥(80।७. 0५४श॥79 (0 (9 58७॥00७8 0-७०, ॥06 
8 0॥५७॥, ॥00 07|५ ॥0 0० 50७[06/[909005 870 छा]]60855- 
87५, 006 50 |0058, धा50 पात॑ 8700 6५७॥ ५४ए४७ ७(५७70]0- 
985. (९ 6088 ॥06 56७ 40 ॥8४७ 0000७॥॥80 (0 ॥॥ पाक 
8 ॥898॥06 णए 8 ४४006 600006 98 7708[07008||५ 6)(6॥- 
0606. ६५७॥ ४शा। 8 ॥7689[07008।| 77697770, ॥6 (७।( (॥6 
660 0 8 580०9/9806 ७(४॥॥०।009५. (पृ० ८) । 


श्र्थात्‌ यास्क्र इतना अधिक निर्गचन-कर्त्ता था कि उसके निर्गचन के 
प।गलपन ने उसकी कल्पना को दबाया, दास बनाया और कुचल दिया | उस 
की कल्पना की दरिद्रता विलक्षण है । इस गम्भीर दोष के कारण वह न केवल 
व्यर्थ श्लोर भ्रतावश्यक, प्रत्युत ढीले, सारहीन श्ौर सत्य से परे निर्गचन देता 
है । प्रतीत होता है, उसे सुझा ही नहीं, कि किसी दाब्द का श्रथ लक्षणा श्रादि 


से भी विस्तृत हो सकता है। लाक्षणिक श्र होते हुए भी उसे पृथक निवचन 
की आवश्यकता हुई । 


राजवाड़ और सिद्धेश्वर वर्मा का महान्‌ अज्ञान -- निरुक्तश्ञास्त्र के 
वास्तविक प्रयोजन से सवंथा श्रनभिज्ञ होने के कारण डा० राजवाड़े श्रौर डा० 
सिद्धेश्वर वर्मा को कितनी अान्ति हुई श्रौर उन्होंने प्राचीन श्राष प्रामाणिक 
तथा विद्यास्थान निरुक्‍त के विषय में बिता समझो ब॒झे कसे श्रवगल प्रलाप 
किये, इसका स्पष्टीकरण श्रगली पंक्तियों से होगा । 








) . 
र्८ बंदिक-छच्दो मी मांसा 


सिछ्धेश्वर वर्मा की एक और अआन्‍्ति---डा० जी लिखते हैं-- “प्रतीत 
होता है उसे [यास्क्त को | सुझा ही नहीं कि किसी दाब्द का श्रथ लक्षणा 
ग्रादि से भी विस्तृत हो सकता है” (इढिमो० पृष्ठ ८) । 


डाक्टर जी के लेख से ऐसा प्रतीत होता हं कि उन्होंने मूल निरुक्‍्तश्यास्त्र 
को गम्भीरतापुर्वक पढने का कभी प्रयास ही नहीं किया । सम्भव हु उनका 
निरुक्तविषयक ज्ञान श्रधिकतर श्र ग्रेजो श्रनुवाद तथा श्र ग्रेजी ठिप्पणियों पर 
श्राश्नित हो । इसलिए उन्हें निरुक्त के वे ब्थल न सुझे हों, जहां यास्क ने शब्दों 
के लक्षणा आदि से विस्तृत श्रर्थों की मीमांसा को हे । भला यास्क जसे प्रासा- 
णिक श्राचाय की पंनी दृष्टि से यह साधारण सी बात कसे ओभल रह सकती 
थी ? वह इस तत्त्व को भले प्रकार जानता था । उसने शअ्रनेक स्थानों पर दाब्दों 
के लाक्षणिक श्र्थों की विवेचना की है। इसके लिए हम निरुक्‍त का एक ही 
उदाहरण उपस्थित करना पर्याप्त समझते हैं। पाद शब्द का निवंचन करते 
हुए यास्क लिखता है-- 


पाद: पद्मयते:। तन्निधानात्‌ पदम्‌ । पशुपादप्रकृति: प्रभागपाद:। 
_ प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि | निरुक्‍त २।७॥ 


श्र्थात्‌-पाद शब्द का श्रथ है, जिससे गति की जाए [अर्थात्‌ पर] । 

उस [पर | के रखने से [जहां पेर रखा गया उस स्थान को | पद कहते हैं | 

पशश्नरों के [चार] पैर कारण हैं जिसमें, ऐसा प्रभाग [ चतुर्थ भाग | भी पाद 
हाता है ॥ प्रभाग पाद की सामान्‍्यता से श्रन्य [ अवयव |] भी पद कहाते हैं । 


श्रब कहिए डाक्टर जी ! यास्क फो लक्षणा श्रादि से श्रर्थ के विस्तृत होने 
का ज्ञान था वा नहीं ? यास्क ने पाद शब्द के लाक्षणिक अर्थों क्वा प्रदर्शन 
करते हुए उन श्रथों के लिए धातु से निर्गचन नहीं दर्शाएं। इसलिए आपका 
'लाक्षणिक श्रथं होते हुए भी उसे पृथक्‌ निर्गचन की श्रावश्यकता पड़ी लेख 
भी वस्तु स्थिति से सवंथा विपरीत है । 


यास्कीय निरवंचनों की युक्तता--निरुक्‍तज्ञास्त्र वस्तुतः हाब्द-निर्गचन- 
शास्त्र नहीं है। इसलिए दाब्दों की मूल प्रकृतियों का निदर्शान कराना इस 
दास्त्र का लक्ष्य नहीं हू ।' श्रपितु निरुक्‍त का प्रयोजन शाब्दों के श्रर्थों का निर्ब- 


१. | सोमक्रयिण्या; ] सप्तमं पद गृक्ताति (मीमांसा-भाष्य ४॥१॥२४५ में 
शबर द्वारा उद्धृत) वाक्य में पद शब्द का प्रयोग इसी श्रथ में है 
२. डा० राजवाड़ शोर डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने निरुक्त शास्त्र को व्याकरण 


छन्‍्द: पद के निवचचन और उनकी विवेचना २६ 


चन्त +- अन्वाल्यान करना हू । श्रतएव यास्क ने एक शब्द के मख्य वत्ति से 
जितने विभिन्‍न श्र्थ प्रसिद्ध थे, उन श्रथों के निर्णचम के लिए जितनी विभिन्‍न 
धातुश्ों का निर्देश किया, वह युक्तियकत है। उसमें कोई दोष नहीं । हम 
प्रसगात पृवनिदिष्ट द्वार पद के यास्कीय निर्भचनों की ओर पाठकों का ध्यान 
आक्रष्ट करना चाहते हैं 


यास्कीय द्वार पद के निर्वेचन की युक्तता--यास्क ने द्वार पद का 
निर्गचन किया है-- 


द्वारो जवतेर्वा, द्रवततेवा, वारयतेवा ॥८१६॥ 

श्र्थात्‌-हार शब्द के तोन श्रथ॑ हैं-जवति (जु), द्रवति (दर) और 
वारयति (वारि) घातुझों का । 

हार शब्द तीन श्र्थों में प्रयुक्त होता है। यथा-- 

क-- यह श्रागरा द्वार (दरवाजा) हे, यह देहली द्वार । 

ख- पानो ने बाँध में से निकलने का द्वार (रास्ता) बना लिया । 

ग- दरवाजा बन्द करो | 

इन श्रर्थों को व्यक्त करने के लिए यास्‍्क ने द्वार शब्द के श्रर्थ-निर्भच्न में 
तीन धातुश्रों का संकेत किया हे । 

क- आगरा द्वार श्रादि प्रयोगों में द्वार शब्द का श्र्थ हु--नगर के पर- 
कोटे का वह स्थान जहाँ से जबव--वेगपुवक श्रर्थात्‌ निर्बाध गसनागसन हो, इस 
श्रथ में पाणिनि का सूत्र हें-- 

अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌-- (श्रष्टा० ४,३।५६) ख्रूघ्तमशिनिष्क्रामति 
स्रौष्य द्वारम, माथर द्वारप्त । 

अर्थात्‌ -- लू घन शोर सथुरा के लिए नगर के परकोटे में से जिस स्थान से 
निकले, वह ज्ोष्न ओर माथुर द्वार कहाते हैं ।' 





के समान शब्द-निर्वंचन श्रर्थात्‌ तत्तत्‌ छब्दों का मूल प्रकृति-निदशक ग्रन्थ 
समभ कर उस पर पूर्व निर्दिष्ट भ्राक्षेप किये हैं । 

१, देखो अ्रगली टिप्पणी । 

२. यह अभिप्राय काशिका आदि वृत्तिकारों के अनुसार है। सूत्र के स्वा- 
रस्य के प्रनुसार हमारे विचार में यहाँ द्वार पद का श्रथ्थ 'मार्गं”! समभना 
चाहिये (मार्ग श्र में भी द्वार शब्द का प्रयोग होता है) । जो मार्ग स्न्घन की 
ओर अभिनिष्क्रण करता है, वह ख्ौध्त द्वार/"-मार्ग होता है। फारसी का 
ददर्रा' पद मार्गवाची द्वार शब्द का विकार है। 











३० वंदिक-छन्दो मी मांसा 


यहयपि नगर प्रकोट के द्वारों में प्रांयः कपाद भी होते हैं, तथापि यह श्राव- 
इयक नहीं कि ऐसे स्थनों पर कपाट भी लगे हों । 

ख - दूसरे प्रयोग में उस सुक्ष्म सागे का वाचक हं, जिसमें से पानी श्रादि 
द्रव द्रव्य ख्रवित होते हैं । इस दूसरे श्र्थ को व्यक्त करने के लिए यास्क ने 
द्रवति (द्रु गतौ) घातु का निर्देश किया हें । 

आवद्यक- काहकृत्स्न घातुपाठ क्री कन्‍नड टीका (पृष्ठ ७३) के श्रनुसार 
द्वार की मल प्रकृति द्व वरणे घातु के दवरति पद का श्र *छिद्र बनाता है ही हैं । 


ग- तीसरे श्रर्थ में द्वार शब्द का श्रर्श कपाठ ( क्िवाड़ ) हैँ, जो बन्द किए 
जाते हैं। इसलिए 'द्वारं पिघेहि' वाक्य के श्रर्थ में “कपाट्ट पिधेहि--किवाड़ 
बन्द करो--वाक्य का भी प्रयोग होता हूं । द्वार द्ाब्द के किचाड़ अर्थ को 
व्यक्त करने के लिए यास्‍्क ने वारयति (व्‌ संवरण ) घातु का निर्देश 
किया हैं । | 

यास्क के द्वार पद के तिर्णचनों की इस विवेचना से स्पष्ट हू कि थास्क 
विभिन्‍न क्रियाश्रों क द्वारा शब्दों के विभिन्‍न श्र्थों. की श्रोर संकत करता हु न 
कि उन दाब्दों की मूल प्रकृतियों की श्रोर । निर्वाचन प्रसंग में यास्क द्वारा 
व्यवहृत 'वा' पद समच्चयाथंक हे यह पूर्व लिख चुके हैं । 

यहाँ यास्क के द्वार! पद के लिवचनों की संगति एवं युक्तियुक्तता हमने 
निरुक्‍त शास्त्र के अ्रथनिर्गचनता के सिद्धान्त का श्राश्षय लेकर वर्शाई है । यह 
“निरक्‍त शास्त्र की श्र्थनिवचचनता' हमारी कोई निजी कल्पना नहीं है । यह 
निरुक्‍त शास्त्र का सौलिक सिद्धान्त है। निरुक्‍तकार के विभिन्‍न निवचन इसी 
सिद्धान्त पर श्राधृत हैं। इस विषय में हम यहाँ निरुक्तकार यासक का एक 
श्रत्यन्त स्पष्ट एवं निर्णायक प्रमाण उद्धुत करते हैं -- 


नेहक्त निवंचनों की श्रर्थ-निर्वंचनता में प्रमाण--निरुक्त (७१३) 
में छन्‍्दों के नामों के निर्बंचन प्रसद्भा में विराट पद का निवंचन करते हुए 
यास्क ने लिखा है--- 

विराट विराजनाद्दा, विराधनाद्व, विप्रापणांद्वा ... । 

यास्क ने 'विराद' पद के तीन निवंचन दिखाए हैं । निरुक्‍क्त को शब्दनिव- 
चन समभनेवाले पाइ्चात्य तथा उनके श्रनुगामी विद्वान्‌ कहेंगे कि यास्‍्क विराद 
पद के निवंचत के विषय में स्वयं सन्दिग्ध है । श्रतएवं वह कभी “वि' पुवक 


>--+ - * 





१. देवत ब्रा>० ३॥१२ में “विराधनाद्वा' अंश मुद्रण दोष से नहीं छपा। 
सायण भाष्य में “त्रिभ्प्रो धातुभ्य: का उल्लेख है। 


रा का++ कक परम ढ़ 


० 2७००४ सन ४++ 2५७५ पक +++ की पक न 
कक. 


। कट न 


छन्‍्दः पद के निवंचन और उनकी विवेचना ३१ 


'राज्‌ घातु से इसका निर्वेचन करता है, तो कभी “वि! पूर्वक 'राध' घातु से 
ओर कभी उसको बुद्धि 'वि” “प्र पुर्वेक आरप्‌' धातु तक् दौड़ लगातो है! । 
तो क्‍या ये निवचन यास्क की सन्दिग्ध स्थिति के छोतक हैं ? कदापि नहीं । 
तो क्‍यों फिर उसने एक द्ाब्द के तीन विभिन्‍न निवेंचन किए ? यास्‍्क श्राग 
स्वयं इसका उत्तर देते हुए लिखता है--- 

विराजनात्‌ सम्पूर्णाक्षरा, विराधनाद्‌ ऊनाक्षरा, विप्रापणाद अधि- 
काक्षरा ॥ 

श्र्थात्‌ छन्‍्दःशास्त्र के भ्रनुसार 'विराद' पद तीन अर्थों में प्रयुक्त होता 
हैं- सम्पुर्णाक्षर, ऊनाक्ष र, और श्रधिकाक्षर । 


श्र्थंगत इन तीन भदों को दृष्टि में रखकर “विराद' दब्द के उपयुक्त तीन 
विभिन्‍न निवंचन क्रिये गये हैं। किसी सन्‍्देह के कारण नहीं । अञ्रथभद ही 
निवचनभेद का प्रयोजक हैं', सन्देह नहीं । ह 

आचाय सायण “नरुक्त निवंचन श्रर्थनिवंचन हैं! इसे निस्सन्दिग्ध रूप से 
जानता था | वह देवत ब्राह्मण (३।१३) के विराड विरमणाद्‌ विराज- 
नाद्‌ [विराधनाद्‌ | वा की व्याख्या में स्पष्ठ लिखता है-धातुत्रय 
स्यार्थस्य तस्मिन्‌ संभवात्‌ । 


निरक्‍्तकार का यह निवचन-भेद-सम्बन्धी स्पष्टीकरण उन लोगों की श्राँखें 
खोल देने वाला है, जो निरुक्‍त के निवचलों में प्रयुक्त 'वा' छाब्द को 
सम॒च्चया्थेंक न मान कर सन्देहायक समभते हैं। श्रर्थनिवंचन के तानि 
चेत्समानकर्माणि समाननिर्वचनानि, नानाकर्माणि चेन्नानानिवंचनानि 
यथा थे निर्वक्‍तव्यानि (३।७) इस सिद्धान्त का यह कितना ज्वलन्त उदा- 
हरण है ! उपयुक्त सिद्धान्त और प्रमाण के रहते कया श्रब भी पाइ्चात्य तथा 
तदनुगामी भारतीय विद्वान निरुक्‍त को शब्द-निवंचन का शास्त्र सान कर 
नरुक्‍त निवंचनों को मूखतापुर्ण कहने का दुःसाहस करेंगे ! 


निष्कषं--- उपयुक्त विवेचना से यह भले प्रकार स्पष्ठ हो गया कि यास्क 
के निवंचन स्वेथा यथार्थ हैं | उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं । श्रत: डा० 


१. द्रष्टव्य - तानि चेत्‌ समानकर्माणि समाननिवंचनानि, नानाकर्माणि 
चेन्तानानिव चनानि । निरुक्त २४७॥ (४ 

२. पं ० जीवाराम के संस्करण में यह कोष्ठान्तगंत पाठ नहीं है। सम्भवतः 
भ्रागे के दो श्रक्षरों के साम्य के कारण दृष्टिदोष से छूट गया है। 











३३२ वदिक-छन्‍्दोमी मांसा 


राजवाड़े और डा० सिद्धेश्वर वर्सा के निरुक्तविषयक उद्गार बाललीला माज्न 
हैं, एतद्विबयक पाण्डित्य तो उन्हें छुआ भी नहीं है । 


पाणिनीय निरवेचन 


हम पू्र लिख चुके हैं कि ब्राह्मण, और व्याकरण के प्रवक्ता श्राचर्यों ने 
दाब्दों की व्यूत्पत्ति और श्रर्थ-प्रद्शन से लिए स्वकालप्रसिद्ध प्रकृतियों का 
प्राश्नय लिया है । इसलिए जिन हाब्दों की मल प्रकृतियाँ उनके काल में लुप्त -< 
अव्यवहृत हो चुकी थीं, उन दाब्दों की व्युत्पत्ति और प्रथ-प्रदर्शन के लिए 
तत्समानाथक तथा तत्सदृश् प्रक्ृतियों में श्रागस, श्रादेश और लोप आदि कार्यों 
का विधान करके व्य॒त्पाद्यमान हाब्द की मूल प्रकृतियों की श्रोर संकेत किया 


है। इस मत की पुष्टि के लिए हम दो दाब्दों की पाणिनीय व्युत्पत्तियों को 
शोर पाठकों का ध्यान श्राकृष्ट करते हैं । 


पाणिनि की दो व्युत्पत्तियां-- पाणिनि ने कानीन और सानष तथा 
सनुष्य की जो व्युत्पत्तियां की हैं, उन्हें हम पुव॒ लिख चुके हैं | तदनुसार--- 


कानीन- कानीन दाब्द की व्युत्पत्ति दर्शाते हुए पाणिनि ने कन्या शब्द 
से श्रपत्य श्रथ में श्रण्‌ प्रत्यय श्रौर कन्या को कनीन श्रादेश किया है--कन्याया: 
कनीन च ( श्रष्टा० ४।१।११६ ) । इससे पाणिनि ने क्वानीन की सूल प्रकृति 
कनीता' ( कनीन का स्त्रीलिग) और उसका श्रर्ण कन्या है, इन दोनों श्रप्रसिद्ध 
बातों की शोर सकेत किया है। यतः कानीन की सूल प्रकृति का उस काल में 
श्रार्यों में प्रयोग लुप्त हो चुका था, शअ्रतः पाणिनि ने कानीन छी व्युत्पत्ति तथा 
अर्थनिदंश कनीना पद द्वारा प्रदरश्षित नहीं किया ॥ 


मानुष और मनुष्य -इन दो पदों को व्युत्पलि पाणिनि ने सन्‌ शब्द से 
अपत्य श्रर्ण में क्मदा: श्रण और यत्‌ प्रत्यण तथा मनु को ध॒क्‌् --ष्‌ श्रन्तागम 
करके की है । यहां भी पाणित्ति का श्रभिप्राय यही है कि सान॒ष और सनुष्य 
की सूल प्रकृति मनुष है । यत: मनुष शब्द उस समय लोक में व्यवहत नहीं 








१. ते० श्रारण्यक १०॥२७।६ में कुमारीषु कनीनीषु पाठ में मध्योदात्त 
कनीनी डीबन्त प्रयोग मिलता है। 

२. कनीना का अ्रपश्र श “कइनीन' अवेस्ता और “कइन! हिन्न्‌ भाषा में 
उपलब्ध होता है । इस विषय में विचार करने के लिये “सं० व्या० शास्त्र का 
इतिहास” भाग १ पृष्ठ 5 सं० २०३० देखना चाहिए | 





4 छन्‍्द३ पद के निवेचन और उनकी विवेचना जे 
था, शत: पाणिनि ने सनष के समानार्थक सन दाब्द से अथ का निदश तथा 
उसको घुक्‌ श्रागम करके सल प्रकृति सनष की झोर संकेत किया है | 


मनु और मनुष्‌ दो पृथक्‌ शब्द--सन्‌ उकारान्त श्लौर सन घकाराम्त 
दो पृथक शब्द हैं | इसमें निम्न प्रसाण हैं--. 
क- लेद सें सत और सनष दोनों पद पथक पथक स्वतन्त्ररूप से ऋखर- 


ऊंत्‌ धरथुकक्‍त- हैं। अतएव यास्क- ने सनष्य शब्द के निर्गणचन में मनोरपत्यं 
सनुषो वा (३१७) में मनष प्रकृति का श्री उल्लेख किया है । 


ख-- पाणिन्िि ने जाति धथ में हो ग्रआ और यत्‌ प्रत्यय के सबन्नियोग सें 
सन्‌ को ष॒गागस कहा है । परन्तु जाति के ग्रतिरिक्त पध्र्थ में, तथा श्रज और 
यत्‌ प्रत्णय से श्रन्यन्न अण प्रत्यय में भी घगागम देखा जाता हैं ५ यथा -- 

१--दंवं चर मानुर्ष चापि कसे । रामायण १॥१८।४५४॥ 

३- मानुष ह ते यज्ञे कुर्वे न्ति | शत० ११४।१५१५।॥६ 

यहाँ उभयत्र तस्य इदम्‌ (श्रष्दा ० .४।३:१२०) अथ में झण्‌ प्रत्यय के परे 
घुगागस उपलब्ध होता है | शतपथ के पाठ में मानण शब्द स्पष्ठ भ्रन्तोदात्त है । 
अतः उससें श्रण्‌ प्रत्यय ही है, यह स्पष्ट है । 

शतपथ सें श्रण श्रौर श्रज॒दोनों प्रत्ययों के श्रन्तोदास और गआाद्यदास रूप 


उपलब्ध होते हैं । ऋग्वेद में फेवल झाद्य दास समानण शब्द उपलब्ध होता है ॥ 
मनु शब्द के तद्धित रूप-- वस्तुतः मन शब्द के तद्धितरूप सानव और 
सानव्य होते हैं। इन दोनों के प्रयोग भो गोफ्थ ब्राह्मण में उपलब्ध होते हैं । 


अतः सन्‌ और सनष दो स्वतन्त शब्द हैं, यह स्पष्ट है । 


सायण फ्री भूल--ऋग्बेद में घकारान्त सनष शब्द का बहुधा प्रयोग 


होने पर भी सायण मे ऋ० १३१२।४ में प्रथक्त मन॒हितः की व्याकरणप्रक्रिया 
में लिखा है--- 


मनुना हितः इति तृतीयासमासे तृतीयायाः स्थाने सुपां खुलुक्‌० 
(अ्र०७१ १३६ ) इत्यादिना सु आदेश: । तस्य रुत्वस । लगभावशछान्दस:।। 

अर्थात्‌--'भनुना हित: इस दिय्वह में समास होने पर ततीया के स्थान में 
सु (प्रथसकवचन ) हो गया है | 

साथण की यह व्याख्या नितान्त काल्पनिक है। सान्‍्त मनस शब्द से 


मनुषा हितः विग्रह सें . किसी छान्‍्दस कार्य की प्रावइ्यकता ही नहीं होती । 
शब्दरूप सरलता से निष्पन्त हो जाता हैं । 
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यह है व्याकरण के लोप आगम तथा आदेश आदि करके दर्शाई 
गईं व्युत्पत्तियों का अन्तहित तात्पयं । इस पक्ष के समझ में आते ही 


व्याकरण ब्राह्मण और निरुक्‍त आदि की सभी ब्युत्पत्तियाँ युक्तिसंगत 


हो जाती हैं । 

लुप्त प्रकृति-निदंश और भट्ट कुमारिल--भट्ट कुमारिल का भी यही 
मत है कि व्याकरणशास्त्र की लोप श्रायम श्रादेश ओर वणविपयय विधायक 
पद्धति का मल प्रयोजन भाषा से लप्त हुए शब्दों श्रौर उनके रूपों का निदशन 
कराना हो है । वह लिखता है -- 


यावाँइचाकृतको विनष्टः शब्दराशिः तस्य व्याकरणमेवेकमुप- 
लक्षणम्‌ ॥ तदुपलक्षितरूपाणि च | तन्‍्त्रवातिक १।३।१३ पृष्ठ २३६, पुना 
सस्करण । 

अ्र्थात्‌--जितनी स्वाभाविक्त दब्दराशि विनष्ट हो गई, उसका उपलक्षण 
करानेवाला एकमात्र व्याकरण, श्रथवा उसके द्वारा उप्रस्थापित रूप ही है । 

श्रक्ृत्यन्तर-लक्षण--- पदवाक्यप्रमाणज्न भरत हरि ने वाक्यपदीय २१७५ 
में प्रकृत्यन्तर का लक्षण इस प्रकार दर्शाया है-- 

अर्थान्तरे च यद्दृत्त तत्प्रकृत्यन्तरं विदुः । 

अर्थात्‌-जो श्रर्थान्तर में वतमान होवे, वह प्रकृत्यन्तर होती है । यहां 
अर्थान्तर से अभिप्राय विषयान्तर का है । 

भत॒ हरि के मत में 'यज” “'इज' भिन्‍न घातुए--प्रकृत्यन्तर के विषय 
में श्रगले इलोक में भत्‌ हरि ने इज यज का उदाहरण देते हुए लिखा है-- 

भिन्‍नाविजियजी धातू नियतौ विषयान्तरे । २।१७६॥ 

इसी तत्त्व का विवेचन निरुक्‍त टीकाकार स्कन्दस्वामी ने इस प्रकार किया 
हम 

इह केचिद यकारादीनुपदिध्य डित्सु संप्रसारणं विदधते । श्रन्ये पुनरिका- 
रादीन पदिश्य डित्सु यणम्‌ । निरुक्‍त टीका २२, पृ० १७।! 


पाणिनि से प्राचीन काशक्ृत्स्न मुनि ने स्व घातुपाठ में भ्वादिगण में इज 
श्रीर यज दोनों धातुश्नों को पढ़ा है | दै ०-- १।४६५,६९९॥ 


प्रकृत्यन्तर-निर्दश में प्रमाण-- पाणिनि प्रभूति वंयाकरणों का लोप 
श्रागम श्रादेशा श्रौर वणविपयय श्रादि द्वारा मूल लुप्त प्रकृत्यन्तर-निर्देश में ही 
तात्पयं है। इसको प्रमाणित करने के लिए हम चार प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 
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१--नेष्टा पद की सिद्धि के लिए कात्यायन का वारत्तिक ले 
नयते: षक्‌ च । झ० ३।२११३७।। 
श्र्थात्‌---णीज प्रापण”' घातु से “तन' प्रत्यय और धातु को षक का 
आगस होता है । 
इस पर सहाभाष्यकार पतञजलि कहते हैं-- 
धात्वन्तरं नेषति: ।*****नेषतु नेष्टात्‌ इति हि प्रयोगो दर्यते ।' 
श्र्थात्‌-- 'णीज्‌ प्रापर्ण धातु को षुक श्रागस करने की श्रावर्यकता नहीं । 
निष स्वतन्त्र घातु है, क्योंकि वेद में नेषतु, नेष्टात्‌ प्रयोग उपलब्ध होते हैं। 
२--वंयासकि पद की निष्पत्ति के लिए एक वातिक है--- 
सुधातृव्यासयो: ।*****“सौधातकि:, वेयासकि: शुक: ।४। १।६७॥ 
श्र्थात-- सुधातु और व्यास शब्द से श्रपत्यश्रथ में इज प्रत्यय होता है, 
आर सुधात्‌ तथा व्यास को श्रकडः [श्रन्त] श्रादेश हो जाता है। व्यास-- इज, 
व्यासक -- इज्‌ -+ वयासकिः । 
इस पर महाभाष्यकार पतञ्जलि ने लिखा है-- 
तर्तताहि वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌ । प्रकृत्यन्तराण्येवेतानि । 
श्र्थात्‌- क्या व्यास श्रादि से श्रकडः कहना चाहिये? नहीं कहना चाहिये । 
व्यासक श्रादि स्वतन्त्र प्रकृति हैं। उनसे [ सामानन्‍्यविहित इम्र प्रत्यय होकर | 
वयासकि श्रादि पद बन जायेंगे । 
स्पष्टीकरण-- महा भाष्यकार पतडःजलि का लेख सत्य इतिहास पर 
आश्रित है । भारतीय इतिहास में २८ व्यास गिनाए गये हैं ।' शुक के पिता 
कृष्ण दपायन व्यास सब से कनिष्ठ -- श्रन्तिम व्यास थे । श्रत: इस व्यास के लिये 
व्यास शब्द से हस्वे (श्रष्टा० ५।३॥८६) सूत्र से क प्रत्यय होकर व्यासक पद 
निष्पन्न होता है । इस व्यासक से इज प्रत्यय होकर वयासकि पद निष्पन्त हो 
जायेगा । श्रकडः श्रादेश की कोई श्रावश्यकता नहीं । 
३-- भाष्यकार द्वारा निर्दिष्ट श्रन्य प्रकृत्यन्तर-- 
महाभाष्य में अ्रन्यन्न निम्न स्थानों पर प्रक्ृत्यन्तरों का निरेश मिलता हे-- 


जरा  नन  स् न >---++->>- वचन नज्ज्ल्च्स्चणिचिचंं के अं ज22225295 3 की कम कक 5 


१. इसके आगे महाभाष्यकार ने 'इन्द्रो वस्तेन नेषतु, गावो नेष्टात” आ्रादि 
वंदिक वचन उदधृत किए हैं । 
२. वायु पुराण श्र० २३, इलोक ११४ से श्रागे । 
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१।११४; ६॥४॥२४--बहिः प्रकृत्यन्तरम्‌॥ भाग १, पृष्ठ 9२ १॥। 

४।२।२ पीतक प्रकृत्यन्तरम्‌ ! भाग २, पृष्ठ २७ ११॥। 

४१३।२२- हेम्न: प्रकृत्यन्तरत्वात्‌ । भाग १, पृष्ठ ३०४ ॥। 

४।३।८४--प्रकृत्यन्तरं विदुरशब्द: ॥ भाग २, पृष्ठ ३१३।॥॥ 

५।२१८६९- प्रकृत्यन्तरं तलझब्द: | भाग २, पृष्ठ २७७॥॥ 

६।११६०- शीर्षक प्रकृत्यन्तरम्‌ । भाग ३, पृष्ठ ४०॥। 

६।३।३५-- सपत्नशब्दः प्रकृत्यन्तरम । भाग ३, पृष्ठ १२४५॥। 

७।३:८७- स्पशिक शिवदय: प्रक्ृत्यन्तराणि । भाग ३, पृष्ठ ३३८॥। 

रजयति तथा रजक श्रादि पदों की सिद्धि वातिककार ने रज्ज धातु से 
नकार का लोप मानकर दर्शाई हे,पह हम पूर्व लिख च॒के हैं। वस्तुतः रञू्ज और 
रज दो स्वतन्‍्त्र घातुएं हैं। इन दोनों से यथाक्रम नक्ारानुषकत तथा नकाररहित 
दो प्रकार के पद निष्यन्न होते हैं। यास्क ने निघण्ट ३॥१४ में अचेतिकर्मा 
क्रियाओ्रों में रठजय ति, रजयत्ति दोनों पृथक-पुथक्‌ पद पढ़े हैं ' वातिककार के 
ग्रनुसार अचतिनश्रथ में रजयति भ्रयोग नहीं हो सकता । किन्तु देखा जाता 
है, इससे विदित होता हूँ कि ये दोनों स्वतन्त्र धातुएँ हैं ।' 

४---सिंह शब्द की यास्क श्रौर पतञ्जलि दोनों को व्यत्पत्ति पुब दर्शा 
चुके । तदनसार इसमें हिंस धातु से श्रच प्रत्यय और हिस के श्राद्यन्त वर्णों का 
विपयय . होकर सिह पद निष्पन्न होता हू । परन्तु पाणिनि से प्राचीन काश- 
कृत्स्न' के घातुपाठ में हिसाथंक सिह्ि.सिह' धातु साक्षात्‌ पढ़ी हू (पृष्ठ६६) । 

काझकृत्स्न घातुपाठ में पाणिनीय घातुपाठ की श्रपेक्षा लगभग ४५० 
श्र्थात्‌ चौथाई धातुएँ श्रधिक हैं । पाणिनि से भिन्‍न धातुश्रों की संख्या तो इस 





१. यहां सबंत्र भाग और प्रष्ठसंख्या कीलहान संस्करण की दी है । 

२. तुलना करो--“कथं ज्ञायते बृहिः प्रकृत्यन्तरम ? श्रचीति लोप उच्यते 
(बु हेरच्यनिटि वातिक से )। श्रनजादावपि दृश्यते--निबूह्यते” (महाभाष्य, न 
घातुलोप० सूत्र १।१।४) । इसी नियम के अनुसार वारतिककार ने मृगरमण 
अर्थ में नलोप कहा। परण्तु मृगरमण से अन्यत्र 'अ्चति” अर्थ में भी देखा जाता 
है, अतः रज स्वतन्त्र धातु है । 

३. अनेक लेखक काशक्त्स्त को पाणिनि से श्र्वाचीन मानते हैं, वे भ्रान्त 
हैं ॥ काशकृत्स्त पाणिनि से पर्याप्त प्राचीन है । इसके लिये देखो--सं० व्या० 
शास्त्र का इतिहास, भाग १,पृष्ठ 5१; तथा साहित्य” पटना (सन १६४८) 
में हमारा लेख--'काशह्त्स्न व्याकरण और उसके उपद्वब्ध सूत्र ।” 


। 
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से बहुत अधिक हे । इन धातुश्रों में ऐसे शतश: छाब्दों की, जिनकी मूल प्रकृति 
पाणिनि के समय लुप्त हो चुकी थी, मूल धातुएँ मिल जाती हैं ॥ उनके लिये 
लोप आ्ागस श्लौर आदेश श्रादि की श्रावह्यकता ही नहीं रहती | बथा- 
उणादिसूत्रों के अ्रनुसार नो दाब्द की सिद्धि नुद घातु से डो प्रत्यय श्ौर धातु 
के उद्‌ भाग का लोप होकर होती हुँ ।' परन्तु काशकृत्स्त घातुपाठ में णौं (नौ) 
प्लवने स्वतन्त्र घातु पढ़ी हे (पृष्ठ ६८) । उससे शरत्सागक क्वप्‌ प्रत्यय में 
बिना लोपादि कार्य के नौ पद सिद्ध हो जाता हु । 


उपसंहार 


इस सारी विवेचना से स्पष्ट हु. कि निरुकत और व्याकरणज्ञास्त्र को 
ग्राजफल जिस परिपाटी से पढ़ा-पढ़ाया जाता हैँ, वह स्वंथा अशद्ध है । उसी 
अशुद्ध परिपाटी से पढ़ने-पढ़ाने का यह फल हैँ कि उसके द्वारा न केवल संस्कृत 
भाषा दूषित हो रही है, अपितु इन हास्त्रों का वास्विक गौरव भी नष्ठ हो 
रहा है । इसलिए इन श्ञास्त्रों का यथार्थ दृष्टि से श्रध्ययन्न करने पर ही इनका 
वास्तविक रहस्य समझ में झ्रायेगा । 


इस स्पष्टीकरण से यह भी भले प्रकार व्यक्त हो गया कि छन्‍्दः पद की 
मूल प्रकृति छन्‍द (छदि) धातु हे, चन्द (चदि) वा छन्द नहीं । 


हमने इस अ्रध्याय में छन्‍्दः पद का निवंचन तथा उसकी विस्तारपुबंक 
विवेचना की । अगले श्रध्याय में 'छन्द:शांस्त्र के पर्याय दाब्दों के विषय में 
लिखा जायेगा |॥ 


१. ग्लानुदिभ्यां डो: । पंचपादी २६५; दशपादी २।१२॥ 

२. हमने श्रष्टाध्यायी की उक्त प्रकार की वेज्ञानिक व्याख्या लिखने का 
उपक्रम किया है । उसके पूर्ण होने पर आधुनिक भाषाविज्ञान के नाम पर 
'संस्कृत भाषा' के विषय में जो श्राक्षेप किये जाते हैं, उन सब का परिमाजन 
हो जायेगा । 








तृतीय अध्याय 


छ्न्दःशाकस्त्र दे पर्याय 


प्राचीन संस्क्ृत वाडः मय में छन्दःश्ञास्त्र के लिये श्रनेक नामों का व्यवहार 
उपलब्ध होता है ॥.यथय<-- 


+ न 
१-“छन्दो विचिति ८-छनन्‍्दर्सां विचय 
२--छन्दो मान ६--छन्दसांलक्षण 
३--8छन्‍्दो भाषा १०--छन्दःशास्त्र 
४--छनन्‍्दो विजिनी 9 १--छन्दो5नुशासन 
पए--छनन्‍्दो विजिति (छन्‍्दोविजित) १२--छनन्‍्दो विव॒ति 
६--छन्‍्दोनाम १ ३-वत्त ) 
७--छन्दो व्याख्यान १४--पिंज्भगल 


अब हम क्रमशः एक-एक नाम पर लिखते हैं-- 

१-- छन्‍्दो विचिति--यह छन्दःशास्त्रवाची श्रति प्रसिद्ध पद पाणिनीय 
गणपाठ' ४।३,७३, चान्द्र गणपाठ ३|१।४५, जेनेलझ गणपाठ २।३॥४७, जन 
दाकदायन गणपाठ ३॥९।१३६, सरस्वतीकण्ठाभरण ४३॥।१८६, तथा गणरत्न- 
महोदधि ५॥३।४४ पृष्ठ २०१) में उपलब्ध होता है। कौ(टल्य श्रर्थशास्त्र १४३ 
में भी यह पद छन्दःद्ास्त्र के लिये प्रयुक्त हुझ्ना है ।' 


छन्‍्दो विचिति पद का श्रर्थ--जिस ग्रन्थ में छन्‍्दों का 'विशेषरूप से 
चयन-(>- संग्रह) हो, वह 'छन्दोविचिति कहाता हैं।। 


- 9. पाणिनीय गणपाठ के लिये काशिकावत्ति, प्रक्रियाकौमुदी तथा भट्ट 
यज्ञेद््वरक्ृत गणरत्नावली ग्रन्थ विशेषरूप से द्र॒ष्टव्य हैं। हमारे मित्र प्राध्या- 
पक कपिलदेव जी साहित्याचाये एम. ए. ने अनेक हस्तलेखों तथा विभिन्‍न 
गणपाठों के साहाय्य से पाणिनीय गणपाठ का एक सुन्दर विश्वसनीय संस्क्रण 
तंयार किया है । यह कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से छप चुका है । 

२. यह पद यक्षवमेक्ृत लघृवृत्ति के श्रन्त में मुद्रित गणपाठ में उपलब्ध 
होता है, श्रमोघा वत्ति में नहीं है । पी 

३. 'शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरक्त/ छन्‍्दोविचितिज्यों तिषमिति चाज़ानि ॥ 








छन्दःशास्त्र के पर्याय ३६ 


छन्‍्दो विचितिसंज्ञक ग्रन्थ विशेष--' छन्‍्दो विचिति” नाम के निम्न छन्दो- 
ग्रन्थ सस्कृत वाडः सय में प्रसिद्ध हैहैं-- 
क--पिड्ठडलप्रोक्त छन्‍्दोविचिति' 
ख-- पतञ्जलिप्रोक्त छनन्‍्दोविचिति' 
ग--जनाश्रयप्रोक्त छन्दोविचिति 
घ--दण्डो प्रोक्त छनन्‍्दोविचिति 


इन ग्रन्थों के अतिरिक्त भरत-नाठचशास्त्र का १५वां श्रध्याय भी “हन्दो- 
विचिति' कहाता हें | 

इन ग्रन्थों का वणन हमने 'छन्द:शास्त्र के इतिहास में यथास्थान किया है।' 

पालि-भाषा के वाड्ट मय में भी “छन्दोविचिति” नाम का एक ग्रन्थ उपलब्ध 
होता है । 

२- छन्दोमान-- छ॒न्दःशास्त्रवाची 'छन्‍्दोसानाँ पद पाणिनोयथ गणपाठ 
४।३।७ ३, जनेन्द्र गणपाठ ३।२।४७, जन शाकटायन गणपाठ ३।१। १३६, सर- 
स्वतीकण्ठाभरण ४।३।१८६, तथा गणरत्नमहोदधि ५॥३।४४ (पृष्ठ २०१) में 
उपलब्ध होता है। इन सभी वंयाकरणों ने इस नाम को व्याख्यातव्य ग्रन्थ-नामों 
में पहा है। इसलिए यह पद ग्रन्थवाची है, यह स्पष्ट है। 'छन्दोमान' नास- 
वाला छनन्‍्द.शास्त्र का कोई ग्रन्थ श्रभी तक हमारे देखने में नहीं श्राया । इस 
नाम की शतमान श्रादि मद्गाविशेष-नामों से तुलना की जा सकती है ॥. 

छनन्‍्दो मान पद का अर्थ- जिस ग्रन्थ में छन्दों के समान >-परिसाणं का 
वणन हो, उसे “छन्‍्दो मान कहते हैं । | 

३- छन्‍्दो भाषा--छन्‍्दःश्ास्त्र संबन्धी 'छन्दोभाषा' पद पाणिनीय गणपाठ 
४३।७३, चान्द्रगणपाठ ३॥१॥४५, जनेन्द्रणणपाठ ३।३।४७, जनशाकटायन 

गणपाठ ३।१।१३६, सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३॥१५९६, तथा गणरत्नमहोदधि 


१, या: षट पिछड्धलनागादे: छनन्‍्दोविचितयः कृता:' | निदानसूत्र, हषीकेश- 
व्याख्या, निदानसूत्र की भूमिका, पृष्ठ २५ पर उद्घृत । 

२. अथ भगवान्‌ छनन्‍्दोविचितिकार: पतज्जलि:--- ! । निदानसूत्र, 
हृषीके श-व्याख्या ॥ “द्वितीय: पटल: । पतड्जलिकृतनिदानसूत्रे छन्‍्दोविचिति३ 
समाप्ता? | बड़ीदा के हस्तलेख में | निदानसूत्र की भूमिका, प्रृष्ठ २५४ पर उद्धृत । 

३. यह ग्रन्थ शीघ्र प्रकाशित होगा। 

४. पालि-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६१६ । 








४० वें दिक-छनन्‍्दो मी मांसा 


५।३।४४ (पृष्ठ २०१) में उपलब्ध होता है । इन गणपाठों में छन्‍्दों भाषा पद 
छन्दःशास्त्रवाची उनन्‍्दोविचिति छन्दोमान श्रादि पदों के साथ पढ़ा गया हैं । 
इसलिए गणवाठ के इस प्रकरण में पठित 'छन्दो भाषा पद छन्‍्दःशास्त्र का पर्याय 
है, यह निस्‍्सन्दिग्ध है। 


दोभाषा पद का अर्थ-- यह पद छन्‍्दोविचिति के समान स्त्रोलिड् 


अत सा >-+ 


है । इसका श्रशिप्राय है -- छन्दर्सा भाषा भाषण कथन व्याख्यान वा यत्रा 


अर्थात्‌ जिसमें छन्‍्दों का भाषण --कथन व्याख्यान हो ॥ 


छनन्‍्दोमाषा पद का अन्‍च्यज्न प्रयोग--छन्दोभाषा पद ऋऋकप्रातिश्ञास्य 
_(वर्गंद्यव॒त्ति), तंत्तिरीय प्रातिशाख्य २४॥५, याजूष प्रतिज्ञा-परिशिष्ट ३१॥१, 
चरणव्यूह परिदिष्टा (यजर्वेद खण्ड), तथा भविष्यत्‌ पुराण में भी उपलब्ध 
होता है | 


अन्यत्र प्रयुक्त छनन्‍्दोभाषा पद के अर्थ---उपयुक्त ग्रन्थों के व्याख्या 
कारों ने छन्‍्दोीभाषा पद के निम्न श्रर्थ किये हैं-- 


क-वेदिक भाषा झाविव्णुप्रित्र ने ऋक्षप्रातिगाख्य की वर्गद्रयव॒त्ति में 
छन्‍्दोभाषापद का श्र्थ 'बदिकृमाषा' किया है। तत्तिरीय प्रातिशाख्य के 
व्याख्याता: म॒हिषेय ने २४।५ की व्याख्या में छन्‍्दौभाषा का श्रथ स्पष्ट रूप से 
नहीं लिखा | परन्तु प्रकरणानुसार उसका अ्रथ 'बवेदिकभायषा ही प्रतीत होता 
है । तेक्तिरीय प्रातिशाख्य फे श्रपर व्याख्याता गाग्यगोपाल मिश्र ने छन्‍्दोभाषा 
का श्रथ छन्‍्दोभाषां वेदरूपां वाचम ग्रथवा छनन्‍्दोभाषां वेदलंक्ष- 
णामित्यथ:” किया है। 





?. 'प्रतिज्ञा-परिशिष्ट” के नाम से एक श्रन्य ग्रन्थ भी काशी से प्रकाशित 
शुक्ल यजु:प्रातिशाख्य के श्रन्त में श्रनन्तक्ृत टीकासद्वित छपा है। हमें वह 
श्र्वाचीन ग्रन्थ प्रतीत होता है | हमारे द्वारा उद्घृत प्रतिज्ञापरिशिष्ट श्री श्रण्णा 
शास्त्री वारे कृत व्याख्यासहित नासिक से प्रकाशित हुआ है १ 


२. भिन्न-भिन्न वेदों के भिन्न-भिन्न चरणब्यूह हैं।. छन्‍्दोभाषा पद चरण- 
व्यृहों के प्राय: सभी पाठों में है । 


३. ते प्रा० गाग्यंगोपाल की टीका में उद्धृत, पृष्ठ ४२९ । 


४. छन्दोभाषां यो5ष्घीते तेनेत्यर्थ:, नान्‍येन | द्विविधा हि भाषा--लौकिकी 
वेदिकी च। या वंदिकी सा छन्दोभाषा इत्युच्यते'। पृष्ठ १५। 





अमन. 


भी 


छउन्दःशास्त्र के पर्याय ४१ 


ते० प्रा० के व्याख्याता माहिषेय ने ग्रपनी व्याख्या का नाम छनन्‍्दोभाषा 
लिखा हैं।' 


ख--उपाड्भविशेष-- त०» प्रा० के व्याख्याता गाग्यंगोपाल सिश्र ने 
ग्रन्थ के श्रन्त (पृष्ठ ५२६ ) में वेदाड्भा भ्ौर उपाड्ठ के निर्देशक भविष्यत्‌ पुराण 
फे दो इलोक उद्धत किये हैं। उनके श्रनुसार छन्द:शास्त्र को वेदाड़ों में गिनकर 
छनन्‍्दो भाषा को उपाज़्ों में गिना है | याजुष प्रतिज्ञा-परिशिष्ट तथा चरणव्यू ह- 


परिशिष्ट सें भी षघडद्भप्रकरण में छन्दःशास्त्र का साक्षात्‌ परिगणन करके पुन 
उपाज्च-प्रकरण में 'छन्दोभाषा' पद पढ़ा है । 


भविष्यत्‌ पुराण, प्रतिज्ञा-परिशिष्ठ तथा चरणव्यह के पाठों से स्पष्ट है 
कि उनमें उपाज्भ-प्रकरण में पठित छन्दोभाषा पद छन्दःशास्त्र का वाचक नहीं 
है ॥ श्रन्यथा षडज़्ों में छन्‍्द:शास्त्र की गणना करके पुनः उपाज़्रों में उसको 
गणना फक्वरना निरथक है। तत्तिरीय प्रातिशाख्य (मंसूर स०) के सम्पादक 
पं० कस्तूरि रज्भाचाय का भी यही मत है।॥ द्र०--भूमिका, पृष्ठ ३,४ | 

श्री अण्णा शास्त्री को व्याख्या--श्री श्रण्णा शास्त्री वारे ने याजुष- 
परिशिष्टट में छन्‍्दोभाषा को दो पद बनाकर हस प्रकार व्याख्या की ह-- 


छन्द: पिज्धलमुनिप्रणीतं छन्दःशास्त्रं, भाषा पाणिनिमुनिप्रणीत॑ 
व्याकरणशास्त्रम्‌ । 


अ्र्थात- छनन्‍्दः से पिद्धलमुनि-प्रणीत छन्दःशास्त्र, श्रोर भाषा पद से 
पाणिनिमुनिप्रणीत व्याकरण शास्त्र का ग्रहण करना चाहिए । 





१. 'इति छन्‍्दोभाषायां प्रातिशाख्यव्याख्यायां द्वितीये प्रइने द्वादशो 
ध्याय:' ।| ऐसे ही अन्यत्र भी | 

२. 'शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्‍तं ज्यौतिषं तथा । छन्दसां लक्षणं चेति 
पडज़ानि विदुब धा:! ॥ “अनुपदं चानपदं छनन्‍्दोभाषासमन्वितम ॥ मीमांसा- 
न्‍्यायतकइच उपाज्धानि विदुबु धा:' ॥ यहां “झनुपदं चानुपरद॑' पाठ में पुनर्रुक्ति 
होने से श्रनुपदं या अनूपदं (पाठान्तर ) के स्थान में 'प्रतिपद' पाठ होना चाहिये। 
द्र०---अगली टिप्पणी में उदधत वचन ६ 

३. प्रतिज्ञा-परिशिष्ट में--'एकत्वद्वित्वबहुत्व*** व्याकरणम , गायत्युष्णिगनु - 
ष्टब्‌ ***प्रकर्षाथ छन्‍्दः | प्रतिपदमनुपदं छन्दोभाषा धर्मो मीमांसा ध्यायस्तके 
इत्युपाज्ञानि । कण्डिका २७, २६, ३१ ॥ चरणव्यूह में--शिक्षा कल्पो व्या- 
करणं निरुक्‍त छन्दो ज्यौत्तिषमिति षडद्भानि ॥****- तथा प्रतिपदमनुपदं छन्दो- 
भाषा धर्मो मीमांसान्यायस्तके इत्युपाड्रानि' | याजूष खण्ड में । 








२, अत वंदिक-छन्दों मी मांसा 


अण्णाशास्त्री की व्याख्या अशुद्ध--श्री श्रण्णा शास्त्री प्वी उक्त व्याख्या 
सवथा श्रशद्ध हें । पिज्जल छन्दःसुत्र और पाणिनीय व्याकरण वेदाड्भूत हैं । 
इस पशिदिष्ट के षडद्भ-प्रकरण में भी स्पष्ट ही व्याकरण झौर छन्‍्दःशास्त्र की 
वेदाज्ों में गणना की हैँ । श्रतः उनका पुनः यहां निर्देश व्यर्थ हे । इतना ही 
नहीं, श्री अण्णा शास्त्री की प्रतिज्ञा-परिशिष्ट की व्याख्या में श्रन्यत्न शी ऐसे ही 
- भयद्धूर प्रमाद उपलब्ध होते हैं ।६ 

महीदास की व्याख्या--चरणव्यह-परिशिष्ठ की महीदासक्ृत व्याख्या 
के दो संस्करण चोौखम्बा प्रस काशी से प्रकाशित हुए हैं । उन दोनों संस्करणों 
के पाठों में महान्‌ भेद हे । यथा-- 

प्रथम पाठ--काशी से प्रकाशित वाजसनेय प्रातिशाख्य (सं० १६४५) 
के श्रन्त में परिदिष्दान्तगंत छपे चरणव्यू ह में महीदास-व्याख्या का पाठ इस 
प्रकार हे--- 

छन्‍्दःशास्त्रं पिद्धलोक्तमष्टाध्यायात्मकम्‌ । भाषाशब्देन भाष्यतेडथ: 
पर्यायशब्दनिषण्टु्रध्यायपड्चक:, त्रयोदशाध्यायात्मक॑ निरुक्तम्‌ । 

पृष्ठ ३५, ३९॥। 

द्वितीय पाठ- काशी संस्कृत सीरिज में प्रकाशित (सं० १६६५-सन्‌ 
१६३८ ) संस्करण का पाठ इस प्रकार हें--- 

छन्दः छन्दो रत्नाकरादि: ॥ भाषा शब्दः परिभाषा | पृष्ठ ३९६। 

शुद्ध संस्करण की आवश्यकता--चरणव्यू ह की महीदासक्ृत व्याख्या 
बहुत उपयोगी ग्रन्थ हूँ ! इससे अनेक वंदिक रहस्यों का उद्घाटन होता है । 
परन्तु इसका शुद्ध संस्करण श्यभी तक प्रकाशित नहीं हुश्ना । चरणव्यूह की 
व्याख्या के पुवनिदिष्ट संस्करणों में श्रन्यन्न भी बहुत विषमता उपलब्ध होती 
है । इसके शद्ध संस्करण की मह॒ती श्रावइ्यकता है ! 

महीदास की व्याख्या अ्रशुद्ध--महीदास की व्यार्या के जो दो पाठ 
उद्धृत किये हैं, उनमें से कोई भी शद्ध नहीं है । यह पुर्व॑ विवेचना से स्पष्ट हे । 

कातीय चरणव्थूह-व्याख्या--श्रभी -कुछ समय हुआ एकादश फकातीय- 
परिशिष्ट श्रीधर शास्त्री वारेकृत व्याख्या सहित नासिक से प्रकाशित हुए हैं । 
उस्‍में मुद्रित चरणव्यूह की व्याज्या में 'छन्‍्दोभाषा की व्याख्या इस प्रकार 
लिखी है-- 


छन्द इति छन्द: सर्वानुक्रम:। भाषा प्रातिशाख्यम्‌ । 
अन्यथा पुनरुक्तदोषापत्त :। कातीयपरिशिष्ट दशकम्‌ ॥| पृ०६४॥। 





-........... का... आस मलिक के कर न नका++>म++>०>>+ ८ 


हन्दःशास्त्र के पर्याय ४३ 


श्री भ्रण्णाशास्त्री वारे, सहीदास तथा श्रीघर शास्त्री वारे की 'छनन्‍्दोभाषा' 
विषयक व्याण्याएँ अशुद्ध हैं। यह पुव॑विवेचना से भलो प्रकार स्पष्ट है । 


युक्त-अर्थे अज्ञात - उपाड्भ-प्रकरण में पठित 'छनन्‍्दोभाषा' का क्या श्रभि- 
प्राय है, यह हमें श्रभी तक ज्ञात नहीं हुआ । उपाद्भप्रकरण फ्े प्रतिपद अनु- 
पद शब्द भी मसंदिग्धाथक हैं । इसी प्रकार न्याय शब्द का मीमसांसा के साथ 
सम्बन्ध है. (सीमांसान्याय ), श्रथवा “न्‍्यायस्तक: सम्बन्ध श्रभिप्रेत है, यह भी 
विचारणीय है । उत्तर सम्बन्ध, सानने में पुनरुक्ति दोष हैं। श्रतः 'सीमांसा- 
न्याय: पढ़ना श्रधिक युक्‍त है । 

'छन्दो भाषा' ग्रन्थ विशेष-पुराकाल में 'छन्दोभाषा' नाम का कीई ग्रन्थ- 
विशेष भी था। इस ग्रन्थ का एक उद्धरण केशव ने श्रपने 'ऋष्वेद-कल्पद्ग॒म के 
उपोद्घात में इस प्रकार उद्धुत किया है-- | 

छन्‍्दो भमाषाया म्‌-- 

: वक्तव्य छन्‍्द आदोौ तु ततरर्चारषि: प्रकीतित: । 

देवताविनियोगइ्च तैत्तिरीयप्रपाठके: ॥ इति ।' 

इस इलोक के चतुर्थ चरण से विदित होता है कि छन्‍्दोभाषा ग्रन्थ का 
तत्तिरीयसंहिता से सम्बन्ध था । 

छन्दो भाषा -- प्रा तिशा ख्य--हमा रा विचार है कि चरणव्यूह श्रादि में 
पठित छन्दोभाषा पद प्रातिशार्य का वाचक हो सकता है । तेत्तिरीय प्राति- 
दाख्य (ससुर सं० ) के सम्पादक पं० कस्तुरि रज्भाचाय का भी यही मत है। 
भूसिका, पृ८्ठ ३, पं० रे-४॥ 

४--छन्‍्दो विजिनी--यह्‌ पद पाणिनीय गणवाठ ४।३।७३ के किन्‍्हों 
कोशों में उपलब्ध होता है । इस पद का श्रथ भी श्रस्पष्ट हें । सम्भव हैँ यह 
छन्दोविचिति श्रथवा छन्दोविजिति का भ्रश हो । 

५- छनन्‍्दो विजिति--यह नाम चन्द्रणणपाठ ३।१।४५, सरस्वतीकण्ठा- 
भरण ४।३।१५६, प्रक्रियाकोमुदी तथा गणरत्नमहोदधि ५१३४४ (पृष्ठ २०१) 
सें उपलब्ध होता हे । 

छन्‍्दो विजित--जनेन्द्रगणपाठ ३।३।४७ में छन्दोविजित पाठ छपा हे । 
संभव ह यहाँ पाठ श्र हुआ हो, और मलपाठ छन्दोबविजिति ही हो । 


१. यह ग्रन्थ श्रभी तक भ्रप्रकाशित हे । उक्त पाठ हमारे हस्तलेख में 
पृष्ठ ३३ पर है । 











४४ वेदिक-छन्दो मी मांसा 


>छल्दोविजिति का अर्थ--जिस ग्रन्थ के द्वारा छन्‍्दों पर विजय--श्रधि- 
कार-हो सके, वह “छन्दोविजिति' कहाता हैं ।* 


० लक २ पका नरम मा 
ड़ फणड, अ  अअअक्‍्फ्च््+5 


६- छन्‍्दोनाम--इस पद का निर्देश चान्द्रणणपाठ ३।१।४५, तथा 


गणरत्नमहोदधि ५।३४४ (पृष्ठ २०१) में मिलता है ) वर्धमान ने यह नाम 
श्रन्य श्राचार्यों के मत से पढ़ा ह । 


छनन्‍्दोनाम का अथ--जिस ग्रन्थ में विविध छन्‍्दों के नामों का निर्देश 
हो, वह “छन्दोनाम' कहाता हे । 


एक सभावना--यह भी संभव है कि 'छन्दोनाम! पाठ छन्दोमान' का 
श्रपश्न दवा हो । विद्वानों को इसका निणय करना चाहिए । वधमान ने दोनों 
को स्वतन्त्र साधु पद मानकर पृथक्‌-पृथक्‌ पढ़ा हे (द्र०--ग० म०, पृ० २०१) 
छन्दोव्याख्यान--इस पद का निर्देश चान्द्रणणपाठ ३॥१।४५ » तथा 
गणरत्नमहोदधि ५।३२४४ (पृष्ठ २०१) में मिलता है । वर्धमान ने इस पद 
का परिगणन श्रन्य श्राचार्यों के मतानुसार किया है । 


छन्दोव्याख्यान का अथे-- जिस ग्रन्थ में छन्‍्दों का व्याख्यान -- कथन हो, 
वह “छन्दोव्यास्यान' कहाता हूं । 


८-छन्‍्दर्सा विचय--निदानसुत्र श्रौर उपनिदान सूृन्न के श्रारस्भ सें हस 
पद का प्रयोग उपलब्ध होता है । यथा--- 


ग्रथातइछन्दर्सां विचयं व्याख्यास्याम: ॥ निदान १॥१।१; उपनिदान 
१।१॥। 





९--छन्दरसां लक्षण--तत्तिरीय प्रातिशाख्य के ध्याख्याता गाग्यंगोपाल 
यज्वा द्वारा उद्धृत भविष्यत्‌ पुराण के षडज्भनिर्देशक इलोक में इस पद का 
प्रयोग मिलता है-- 

छन्दरसां लक्षणं चेति षडज्भानि विदुबु धाः । पृष्ठ ५२६ । 

इसी का समस्तरूप “छन्दोलक्षण' है ॥ 


१०-- 8 न्द:शा स्त्र-- लोक में श्राचाय पिड्गजल की छनन्‍्दोविचिति के लिये 
छन्दःशास्त्र श्रथवा छन्द:सुत्र पद का प्रयोग प्रायः होता है । 








१. विचिति और विजिति दोनों पाठ शद्ध हैं । तुलना करो--निदानसूत्र 
१।१।१ के “छन्दर्सां विचयं” के 'छन्दर्सां विजय! पाठान्तर के साथ । 

२. तुलना करो-. लाघवार्थ पुनरमी छन्‍्दोमानमवेक्ष्य च |” नाटब्म १४। 
८७ (बड़ोदा संस्क० ) ] 
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के 3. "2 के जम -आओ--+# ऑ 8. 


छन्‍्द:शास्त्र के पर्याय है 


१ १- छन्दो5नुशासन--जयकोति और हेसचन्द्र के छन्दःशास्त्रों का नाम 
न्दोउनु शासन हे । 





१२->छन्दोविवृति--मघुसूदन सरस्वती ने पिड्ल के छन्दःशास्त्र के 
लिये छन्दोविवृति पद का प्रयोग किया हू ।' 


१३-वृत्त वृत्त पद छन्दः का पर्याय है । जिस प्रकार छन्द: पद के 
श्राधार पर इस शास्त्र के 'छन्दोविचिति! “छन्‍्दो5न शासन श्रादि अनेक ग्रन्थ 
लोक में प्रसिद्ध हुए, उसी प्रकार “वृत्त' पद के श्राधार पर भी “वृत्तरत्नाकर' 
श्रादि नाम के अनेक ग्रन्थ रचे गये । पालिवाड मय में भी “वृत्त' पद के श्राधार . 
पर वृत्तोदय-- बुत्तोदय नाम का एक प्रसिद्ध प्रन्थ उपलब्ध होता हे । 


१४-पिछझुल- उन्द.ज्ञास्त्रकारों में श्राचार्य पिड्भल की श्रतिप्रसिद्धि के 
कारण उत्तर काल में “'पिद्धभल' दब्द छन्द:शास्त्र का पर्याय बन गया। प्राकृत 
आदि के अ्रनेक छन्द:शास्त्र 'पिद्धजल' नाम पर ही रचे गये ॥ यथा प्राकृत- 
पिड्धल श्रादि । 


कविसारप्रकरण---पालिवाडः मय मे 'कविसार-प्रकरण'” नाम का भी एक 
ग्रन्थ उपलब्ध होता हे ॥ 





इस श्रधष्याय सें छन्द:शास्त्र के विभिन्‍न पर्यायशब्दों का संक्षेप से वणन 
करके अ्रब हम अगले श्रध्याय में 'छन्दःशास्त्र की प्राचीनत। के विषय में लिखेंग ॥ 


१, 'तत्प्रकाशनाय घीः श्री: स्त्री इंत्यष्टाध्यायात्मिका छन्दोविवृतिर्भगवता 
पिज्ुलनागेन विरचिता॥ प्रस्थानभेद, पृष्ठ & । 

२. पालिसाहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६१६ । 

३. पालिसाहित्य का इतिहास, पृष्ठ ६११६। 


गर्ारजकममकिमककफक कक ८ 





चतुथ ( छ् 
चत॒थ अध्याय 
छन्द:शास्त्र की प्राचीनता 


ब्रह्मा से लेकर स्वासी दयानन्द सरल्वती पयन्‍त जितने भी ऋषि स॒ुनि श्रौर 
श्राचाय हुए, उन सब का यह एक मत हे कि संसार में जितना ज्ञान प्रवृत्त हुंश्रा, 
उस सब का श्रादि मूल वेद हे । इसीलिये स्वायम्भुव मनु ने कहा हे -- 


स्वेज्ञानमयों हि सः । २।७॥ 
श्र्थात्‌-- वेद सब ज्ञान से युक्त हैं !' 
छन्द:शास्त्र की वेदसूलकता--उक्त सिद्धान्त के श्रनुसार छन्व:शास्त्र 
का आ्रादि मूल भी वेद है ।' वेद के श्रनेक मन्त्रों में छन्‍्दों का वर्णन उपलब्ध 
होता है । यथा -- | 
१--वेदविद्यापारद्धत महाविद्वान्‌ भरत हरि वाक्यपदीय ११२१ के स्वो- 


पज्न-विवरण में किसी लुप्त शाखा का एक मन्त्र उद्धत करता है - 


इन्द्राच्छन्द: प्रथम प्रास्यन्दरन्‍्न॑ तस्मादिमे नामरूपे विषूची । 

नाम प्राणच्छन्दोरूपमुत्पन्नमेक॑छन्‍्दो बहुधा चाकशीति ॥। 

प्रर्थात्‌-- इन्द्र” से . छन्‍्द पहले प्रस्नवित हुआ।। उससे श्रन्त श्रोौर नाम तथा 
रूप । प्राण छन्‍्दोरूप' उत्पन्न हुश्रा । एक छन्‍्द ही बहुधा प्रकाशित होता हे । 

२--यह एक छन्‍्द ही उत्तरोत्तर चतुरक्षर वृद्धि से सात प्रकार का हो 
जाता हें । श्रथव श्रुति कहती ह-- 


१. इसके विस्तार के लिये देखिए हमारा वेदार्थ की विविध प्त्रियाश्रों 
का ऐतिहासिक अनुशीलन” नामक निबन्ध | 

२. द्रष्टव्य --'वेदात्‌ षडज्भान्यद्धत्य-**** / । महाभारत शान्ति० (शिव- 
सहस्ननाम ) २८४।६२॥ 

३. यह इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति देवराज इन्द्र नहीं है । यह मह॒द्‌ श्रण्ड के 
श्रन्तर्गत कोई दाक्ति-विशेष हे | इसी शक्ति से लोक-लोकान्तरों का निर्माण 
होता है । इसीलिये महाविद्वान्‌ भत्‌ हरि ने लिखा हँ---'छन्दो मय एव प्रथम- 
मेतद्विश्व व्यवतंत' (वाक्य ० १॥१२१) । तुलना कीजिये--श्रागे उदि ध्रयमाण 
कऋर० १॥१३० के मन्त्र ४-५ के साथ । ह 








॥ 
) 
| 


५७+न...-_.२२२३७५.०-७७..- 
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सप्त छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्योड्न्यस्मिन्नध्यपितानि ।८8१8॥ 

श्र्यात्‌ू--सात छनन्‍्द उत्तरोत्तर चार श्रक्षर के श्राधिक्यवाले एक-दूसरे में 
श्रपित हैं । 

३-- उक्त सात छन्‍्दों के नाम हैं-- गायत्री, उष्णिक, श्रनुष्टप्‌, बृहती, 
पंक्ति( -- विराट ), त्रिश्टुब श्रौर जगती । इन प्रधान सात छन्‍्दों के नाम वेद 
के अ्रनेक मन्‍त्रों में उपलब्ध होते हैं । 

४-ऋग्वेद १०११३० के चतुथ श्रौर पञ्चम मन्त्र में गायत्री श्रादि 

उन्‍्दों श्रोर उनके देवताशों का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 
ग्रग्नेगायत्र्य भ वत्‌ सयुग्वोष्णिहया सविता सम्बभूव । 

श्रनुष्टुभा सोम उक्थमंहस्वान्‌ बृहस्पतेब हती वाचमावत्‌ ॥ 

विराण्मित्रावरुणयो रभिश्री रिन्द्रस्य त्रिष्टबिह भागो अह्वः | 

विश्वान देवान_ जगत्या विवेश तेन चक्‍लृप्त ऋषयो मनुष्याः: ॥ 
इन सन्‍्त्रों में क्रमशः गायत्री श्रादि छन्दों के श्रग्नि, सविता, सोम, बृहस्पति, 
मिन्नावरुण, इन्द्र श्रोर विध्वेदेव देवताश्रों का निदश हे । 

उपयु कत प्रमाणों से स्पष्ट हु कि छन्द:शास्त्र क्वा मूल वेद में निहित ह । 

टिप्पणी--उपय कत सन्‍्हत्रों में जिन छन्दों का वर्णन है, वे प्रधानत: 
श्राधिदेविक तत्त्व हैं ।' श्राचिक छन्द इन्हीं श्राधिदविक छन्दों का श्रनुकरण हैं । 
श्राधिदविक जगत्‌ में इन्द्र से छन्‍्द 'की उत्पत्ति होती है। श्रध्यात्म में भी 
वाचिक छन्‍्दों की उत्पत्ति का मल इन्द्र >-जीवात्मा ही है । प्रत एवं शिक्षा- 
दास्त्रविद्ञारदों ने कहा है--- 


आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान मनो युडाःक्ते विवक्षया । 
इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा ॥ 


अर्थात्‌ृ--श्रात्मा बुद्धि के द्वारा सम्पूर्ण कहने योग्य श्रथों को एकत्रित करके 
कहने की इच्छा से मन को युक्त करता है । 

छन्द:शास्त्र की उत्पत्ति का काल 
श्रति प्राचीन है ॥ छनन्‍्द:शास्त्र पट-वेदाज़्ीं में श्रन्यतम है ॥. इसलिए इस शास्त्र 
के प्रादुर्भाव का काल भी वही है, जो शभ्रन्य वेदाज़ें का है ॥॥ 





१. हम पूर्व पृष्ठ ६-७ पर लिख चुके हैं कि भ्राधिदेविक जगत्‌ में गायत्री 
श्रादि सात छन्द सूर्य की सप्तविध रव्मियां हैं। ऋ० १॥१३० के ऊपर उद्धृत 
मन्चरों में श्रत भ्रग्नि सविता आदि देव सूर्य की विभिन्‍न अ्रवस्थाश्रों के नाम 
हैं । इस विचार की पुष्टि पञ्चंम मन्त्र के 'इह भागो अक्व:' पद से भी होती हे | 
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वेदाज्ों का प्रादुर्भाव-काल--भारतीय इतिहास के भ्रनुलतार वेदाज्रों 
का प्रादुर्भाव न्यूनातिनन्‍्यून ग्यारह सहर्न वष पूर्व कृतयुग के श्रन्त में हुआ था। 

पाइचात्य मत--पाइचात्य तथा उनके झनुवायी फतिपय भारतीय लेखकों 
का मत है कि छन्दःशास्त्र का प्रादर्भाव उनके कल्पित सूत्रकाल के पश्चात 
हुआ । कई हाताब्दियों तक उसका विकास होता रहा । तदतन्तर लगभग 
२०० वर्ष ईसापूर्व पिद्धल ने श्रपना छन्दोविषयक श्राद्य ज्ञास्त्र रचा । 


पाइचात्य मत की आलोचना- पाइचात्य लेखकों ने ईसाइयत के पक्ष- 
पात तथा राजनीतिक कारणों से सहस्रों वर्ष प्राचीन क्रमबद्ध भारतीय इतिहास 
को तोड़-सरोड़ कर ईसा से १५००-२००० वर्ष पूर्व तक की सीमा में समेटते 
की चेष्टा की है। उसी का यह परिणाम है कि उन्हें इतिहासविरुद्ध श्रनेक 
प्रसत्य कल्पनाएँ करनी पड़ी । वस्तुतः न तो छन्द:शास्त्र का प्रादुर्भाव उनके 
द्वारा कल्पित सूत्रकाल के पीछे हुश्रा, श्रौर न ही पिद्धाल का छन्‍्दःश्ञास्त्र अपने 
विषय का व्यवस्थित श्राद्य-ग्रन्थ है । वह तो श्रपने विषय का सब से श्रन्तिम 
संक्षिप्त आपषंतन्त्र है। इससे पूर्व लौकिक तथा वंदिक छन्‍्दों पर पचासों 
बुहत्काय ग्रन्थ रचे जा चुके थे। पिड्डछल ने स्वयं श्रपने से पूर्ववर्ती भ्रनेक 
उन्‍्द.शास्त्रप्रवक्‍ताश्रों का उल्लेख किया हैं । 

इतिहास में मन्त्रकाल आदि का अ्रभाव--समस्त उपलब्ध वेदिक शोर 
लौकिक वाडः मय में एक भी ऐसा प्रमाण नहीं, जिसमें पाइचात्य लेखकों द्वारा 
कल्पित मन्त्रकाल, ब्राह्मणमकाल, सूत्रकाल श्रादि कालविभागों का संकेत 
मिलता हो । इसके विपरीत समस्त भारतीय वाड मय ईंस विषय में एंकमत है 
कि जो ऋषि भन्त्रों के द्॒ष्टा श्रौर ब्राह्मणों के प्रवक्‍ता थ, वे ही इतिहास 
श्रायवेंद झौर धर्मशास्त्र आदि फे भी वप्रक्ता थे। यथा-- 

क-- भारतीय वाडः सय का प्रामाणिक श्राचार्य वात्स्यायन श्रपने न्‍्याय- 
भाष्य में लिखता है-- 

द्रष्ट्यवकक्‍्तृसामान्याच्चानुमानम्‌ू--य॒एवाप्ता वेदार्थानां द्वष्टार: 
प्रवक्तारशच त एवायुवदप्रभतीनाम_२। ११६८॥४* 

१. इस कालगणना पर “भारतीय ऐतिहासिक काल-गणना” नाम के ग्रन्थ 
में विस्तार से लिखा जायेगा ॥ 

२. देखो--इनशिएण्ट इण्डिया एण्ड इण्डियन सिविलाइजेशन, लन्दन, सन्‌ 
१६५१९, पृष्ठ २६३॥ इस विषय को विशेष. विवेचना के लिये हमारा 
“उन्दःशास्त्र का इतिहास” ग्रन्थ देखना चाहिए । 

३. वात्स्यायत के इस तथा श्रग्निम प्रमाण की श्रोर सब से प्रथम श्री पं० 


हु 
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धर्थात्‌--जो श्राप्त ऋषि वेदाथ के द्रष्टा और प्रवक्‍ता थे, वे ही श्रायुवेंद 
श्रादि के भी ॥ 

ख--यही श्राचाय पुनः लिखता है-- 

द्रष्ट्प्रवक्‍तूसामान्याच्चाप्रामाण्यानुपपत्ति: । य एव मन्त्रब्नाह्म णस्य 
द्रष्टार: प्रवक्ताररच, ते खल्वितिहासपुराणस्य (धमंशास्त्रस्य चेति । 
४।९।६२॥। 

अर्थात्‌ -जो ऋषि मन्‍्त्रों के द्रष्टा श्रोर ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवक्‍ता थे, वे 
ही इतिहास, पुराण और धर्मंश्ञास्त्र के | प्रवक्‍ता थे | । 

ग--वात्स्यायत सुत्तरि के कथन की पुष्टि जसिनि के सोीमांसासुत्र से भी 
होती है । मीमांसा के कल्पसुत्र-प्रामाण्याधिकरण का सूत्र है-- 

अपि वा कतृ सामान्‍्यात्‌ तत्प्रामाण्यमनुमानं स्थात्‌ ।0॥३॥२॥॥ 

अ्र्थात्‌+-कल्पसुत्रों --भ्रौत, गृह्य और घर्म-सुत्रों की जिन विधियों का 
सूल श्रास्नाय में नहीं मिलटा, वे श्रप्रमाण नहीं हैं । श्राम्नाय श्ौर कल्पसृत्रों के 
रचयिता समान होने से श्लाम्नाय में श्रनुक्त कल्पसुत्र फी विधियों का भी 
प्रामाण्य है । 

इस सुत्र से स्पष्ठ है कि जमिनि के मत में भी श्रास्तनाय -- वेद की शाखाश्रों 
ब्राह्मण ग्रन्थों तथा कल्पसुत्रों के प्रवकक्‍ता समान थे | 

भारतीय वाडःमय का साक्ष्य--भारतीय वाहसय में श्रभी तक अ्रनेक 
एसे ग्रन्थ सुरक्षित हैं, जिनसे भगवान्‌ वात्स्यायन तथा जमिनिप्रर्दाशत सत्य मत 
की पुष्टि होती है | यथा-- 

क--श्रायवेंद की हारीत-संहिता के प्रवक्‍ता महर्षि हारीता का धमंसूत्र 





१. देखिए, हमारा सं० व्याकरण शास्त्र का इतिहास भाग १ पृष्ठ २१ 
(सं० २०३०) ॥ 

२. ज॑मिनि ने प्रथमाध्याय के भ्रन्तिम श्रधिकरण में «वेदांइ्चेके सन्निकर्ष 
पुरुषास्या:/, सूत्र रचकर द्वितीय पाद के आरम्भ में “ग्राम्नायस्य क्रियार्थ- 
त्वात्‌ : **” सूत्र मे भ्राम्ताय पद का निर्देश किया है। इससे स्पष्ट है कि 
जेमिनि आम्नाय को मूल वेद से भिन्न मानता है। शाखाओं और ब्राह्मण ग्रन्थों 
का नाम वेद नहीं है, इसके लिए हमारा “मन्त्रव्नाह्मणयोरवेदत्तामधेयम--- इत्यत्र 
कहिचिदभिनवो विचार:” निबन्ध देखना चाहिए । ४ 

३. दर०0 चरक सुत्रस्थात १।३०॥ चरक श्रादि के टीकाग्रन्थों में इसके 
श्रगेक वचन उद्धृत हैं। 











जु | 
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इस समय उपलब्ध है ॥* उसको बंदिक संहिता का उल्लेख भी अनेक ग्रन्थों 


सें उपलब्ध होता हैं ।* 

ख- पूर्व मीमांसा सूत्र के प्रवक्‍ता भगवान्‌ जमिनि की सामवेदीय जमिनि- 
दाखा और उसका ब्राह्मण इस समय उपलब्ध हु। विष्णु धर्मोत्तर अ० १४६ 
में जमिनीय घर्मशास्त्र का भी निर्देश मिलता हें । 

ग- शअ्थव वेदीय शौनक शाखा के प्रवक्ता कुलपति शोौनंक के ऋकप्राति- 
दाख्य तथा बृहहेवता झादि अनेक ग्रन्‍्थ इस समय भी विद्यमान हैं । 

घ--कात्यायन श्रौत, गह्य, धमसूत्र और वाजसनेय प्रातिश्ञाख्य के प्रव- 

बता के 'कात्यायन शतपथ' का कुछ भाग भूतपूर्व लवपुरस्थ दयानन्द वदिक 
कालेज के अन्तगंत :लालचनन्‍्द पुस्तकालय में युरक्षित है। उसकी शुक्‍्लयज- 
वेंदीय 'कात्यायन संहिता का ऊल्लेख श्रनेक ग्रन्थों में सिलता हैं ।* 

डफ--साम संहिता के प्रवक्‍ता शालिहोत्र की दादशसाहली 'अश्व-संहिता' 
के कई हस्तलेख विभित्न पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। शालिहोन्न के अब्वशास्त्र 

का स्मरण पाण्डव नकल अपने श्रश्ववेद्यक्र' ग्रन्थ में करता है । 

पाणिनि और कल्पित काल विभाग-- पाइ्चात्य लेखकों द्वारा कल्पित 
कालविभाग और उसकी बालूमयी भित्ति पर खड़ा किया गया काल्पनिक 
इतिहास- प्रासाद झाचाय पाणिनि के एक सूत्र के धक्के से ही भूमिसात्‌ हो 
जाता है। वह सूत्र हैं-- 

पुराण प्रोक्त ष्‌ ब्राह्मणकल्पेष्‌ ॥ भ्रष्ठा० ४।३११० ५॥। 

अर्थात्‌ू-- चिरन्तन प्रोक्‍त ब्राह्मण श्रौर कल्प के विषय में तृतीयान्त प्राति- 

पाॉदिक से 'णिनि प्रत्यय हो । 





१. यह श्रप्रकाशित है । 'क्षत्यकल्पतरु! आदि निबन्ध-पग्रन्थों में इसके शतशः 
वचन उद्धत हैं । ० 

२. त० प्राति० १४॥१८ पर माहिषेय भाष्य--'हा रीतस्याचायस्य शाखिन:॥ 

३. वेदिक वाडमय का इतिहास, प्रथम भाग: द्वि० सं० पृ ३५१८। 

४. वबंदिक वाड-मय का इतिहास, प्रथम भाग, द्वि० सं० पृष्ठ २७७ । यह 
पुस्तकालय सम्प्रति होशियारपुर (पंजाब) के साध श्राश्रम में सुरक्षित है । 


५. श्रीपति-विरचित श्रीकर नामक वेदान्त-भाष्य १॥२।७॥ वे० वाहुमय 
का इति० भाग १ द्वि० सं० पृष्ठ २७७ | | 
६. वेदिक वाहमय का इतिहास, भाग १, द्वि७ संस्क० पृष्ठ ३१३, ३२४। 


जननाना >काबन 


छन्दःश्शास्त्र की प्राचीनता प्र 


इस सूत्र द्वारा महामुनि पाणिनि ने ज्ञाह्मण और कल्पसुत्रों के दो विभाग 
दर्शाए हैं-- प्राचीन श्रौर नवीन । तदबुसार प्राचीन ब्राह्मण श्रौर कल्पसूत्रों के 
प्रवक्ता ऋषि नामों से 'णिन्नि' प्रत्यय होता है, नवीन ब्राह्मण श्रौर कल्पसुष्रों के 
प्रवक्ता ऋषि नामों से णितरि! नहीं होता। 


काशिकादृत्ति के रचियता जयादित्य ने इस सूत्र के निम्न उदाहरण 
दिए हैं --- 
पुराण-प्रोक्त ब्राह्ममविषयक--ऐतेरेयिण:, भाललविन,, शाटबा- 
यनिन: । ५ 

पुराण-प्रोक्त कल्पविषयक--पेज्भी, आरुणपराजी । 

नवीन-प्रोक्त ब्राह्मणमविषयक--याज्ञवल्क्यानि, सौलभानि 

(द्र० ४॥२॥६६ पर ) । 

नवीन-प्रोक्त कल्पविषयक--आश्म रथः । 

पाणिनि के इस सूत्र तथा उसकी वृत्ति से स्पष्ट है क्वि कई एक कह्प ग्रन्थ, 
जो कि सुत्ररूप हैं, याज्ञवल्वय श्रावि द्वारा प्रोक्‍त ब्राह्मण प्रन्‍्थों से प्राचीन हैं । 

झब पाठक स्वयं विचार कर लें कि पाणिमि के मतानसार भारतोय वाह- 
सय में वह तथाकथित काल-विभाग कहाँ हैं, जिसकी पाइचात्य लेखक कल्पना 
फरके भारतीय प्राचीन इतिहास को कलुषित करने की चेष्टा करते हैं ओर 
उत्तके श्रनुययी अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय लेखक श्राँख मींचकर जिसका श्रन्धा- 
नुकरण करते हैं । 

छन्‍्दःशास्त्र की प्राचीनता 


शझब हम छन्दःशास्त्र की प्राचीवता के निदेशक कतिपय प्रमाण उपस्थित 
करते हैं--- 


१-गाग्य (२१०० वेक्रम पूर्व )' से प्राचीन छन्दःशास्त्रकार-- 
शाचाय गाण्य ते श्रपने उपनिदान सूत्र के श्रन्त में स्व-उपजीव्य छन्दःसम्प्रदाय 
का उल्लेख निम्न इलोक में किया है-- 
ब्राह्मणात्‌ तण्डिनश्चेव पिद्धुलाचच महात्मन: । 
निदानादुक्थशा स्त्राच्च छन्दसां ज्ञानमुद्धतम्‌ ॥ 


१. यहां जिस कालक्रम का त्षि्देश किया है, वह भारतीय ऐतिहासिक 
सत्य परम्परा पर आ्राश्चित है । उसकी विवेचना के लिये हमारा “'छन्दःशास्त्र 
का इतिहास” ग्रन्थ देखना चाहिए । यह शीक्र प्रकाशित होगा । 








प्र वदिक-छन्दो मी मांसा 


श्र्थात्‌ --तण्डि-ब्राह्मण, पिड्भनलकृत छनन्‍्दःशास्त्र, पतडझुजलिकृत' निदान 
सूत्र और उक्थश्ञास्त्र से छन्दों का ज्ञान उद्धत किया है । 
गाग्य ने श्रपने निदानसुन्न में निम्न श्राचायों का भो स्मरण किया है-- 
(क) पञचाला:--तां ज्योतिष्मतीमिति पछञचाला: | पृष्ठ २। 
(ख) यास्क:--उरोबृहती यास्क: । पृष्ठ २। 
(ग) एके--महाब॒हतीत्येके । पृष्ठ २ ॥ 
(घ)ताण्डिन:-ह्विपदा ताण्डिन३,विष्टारपडिस्क्तस्ताण्डिन: । पृष्ठर | 


पुव॑ निदंज्ञों से स्पष्ट है कि उपनिदान के भ्रवक्‍ता श्राचायय गाग्य से पथ 
छन्‍्दों का बर्णन करनेवाले निम्न ग्रन्थ विद्यमान थें--- 

. क्--तण्डि-प्रोक्षत ताण्ड्न्नाह्मण ॥ 
ख- पतड्जलि-प्रोक्त निदानसुत्र । 
ग--पाड्चाल-प्रोकत छन्दोंग्रन्य ॥ 
घ- यास्क-प्रोक्‍्त छन्दोग्रन्थ, संभवतः तत्तिरीयानुक्रमणी । 
इः---पिड्भल-प्रोक्त छन्‍्दोविचिति । 
च--उक्थश्ञास्त्र (? ) 


इनमें उक्थ्यज्ञास्त्र का स्वरूप झाज्ञात है। पाणिनि ने “ऋतुक्थादि०” 
(अष्टा० ४२ ऐड के ) सुत्र में उकथ दाब्ब पढ़ा है। इस निष्पन्न औक्थिक 
का निर्देश श्रष्टा० ४॥३।१२६ में मिलता है। उक्थश्ञास्त्र के आ्राचायों का 
व्याकरण सबन्धी मत वाक्यपदोीय २।१७६ की स्वोपज्ञ वृत्ति से उद्धृत किया 
है । द्र० भाग २, पृष्ठ ६२,६३ (रा० ला० कपुर ट्ूस्ट लाहोर संस्क०) । 

२- पि्िगल (२६९०० वि० पूव) से प्राचीन छन्दःशास्त्रकार-- 
आचाय॑ पिड़ल ने अपने छन्दःश्ास्त्र में निम्न छन्द:प्रवक्ता श्राचार्यों का 
उल्लेख किया है-+ 


क--तण्डी (३॥३४) । . --काइयप (७।६) । 
ख--फ्रोष्टुकि (३।२९) । च--रात (७५३३) । 
ग--यास्क (३॥३० ) । छ--माण्डव्य (७॥३४) । 


घ--संतव (५॥१५)। 
इन सात श्राचायों में से सतव, काइयप; रात श्लौर माण्डव्य का उल्लेख 


पिड्भनल ने लौकिक छन्दःप्रकरण में किया है | इससे स्पष्ठ है कि लौकिफ छन्‍्दों 


१. यह महाभाष्यकार पतड्जलि से श्रति प्राचीन ग्रन्थकार है ॥ 


लन्ड 
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छन्दःशास्त्र की प्राचीनता भरे 


का पूर्ण बिकास' पिद्धल से बहुत पूर्व हो चुका था । 

३-पाणिनि (२६९०० वि० पूव॑ ) से पूर्ण चित्रकाव्यों का सपड्भाव-- 
पाणिनि के गणपाठ में ४॥३।७३ में छन्दःशास्त्रसम्बन्धी छन्‍्दोविचिति, छन्दो- 
सान और उन्दोभाषा पद पढ़े हैं । इनके विषय में पूर्व (पृष्ठ ३५,३६ ) लिखा 
जा चुका है | इनसे स्पष्ट हे कि पाणिनि से पूर्व श्रनेक छन्दःशास्त्रों का प्रवचन 
हो चुका था और वे उस समय व्याख्यातव्य ग्रन्थ समझे जाते थे । 

पूर्वपक्ष-- पाणिनि ने जिनः छन्दोविचित्ति श्रादि ग्रन्थों का उल्लेख किया 
है, वे वेदिक छन्द:सम्बन्धी रहे होंगे। लौकिक विविध छन्दों के भेद-प्रभेद तो 
पाणिनि के बहुत उत्तर काल में विकसित हुए । 

उत्तरपक्ष-- पुबंपक्षी का कथन केवल भ्रत्तिज्ञामात्र हे | उसमें कोई प्रमाण 
उपस्थित नहीं किया गधा । इसके विपरीत हम श्रनेक ऐसे प्रमाण उपस्थित 
करते हैं, जिनसे स्पष्ठ हो जायेगा कि लौकिक छन्‍्दों के विविध भेद-प्रभेद 
पाणिनि से बहुत पृव विकसित हो चुके थे । इतना ही नहीं, पाणिनि से पूव 
चित्रकाव्यों कां रचनाकोशल भी पूर्णता को प्राप्त हो चुका था | यथा-- 


क--छन्द:सुत्रकार श्राचाम पिड्डल ने श्रपने ग्रन्थ में लौकिक छन्दों के 
विविध भेद-प्रभेदों का विस्तार से निर्देश किया किया है यह भ्राचाय पिद्भल 
महामुनि पाणिनि का श्रनज था। श्रतः पाणिनि से पूर्व पिड्भल-निर्दिष्ट 
लौकिक छन्‍्दों के भेद-प्र भेद की सत्ता स्वतः सिद्ध है। 

ख-- पाणिनि के “जाम्बवतोविजय' श्रथवा 'पातालविजय' महाकाव्य के 
जो कतिपय उद्धरण विविध प्राचीन वाज्भुय में उपलब्ध हुए हैं, उनसे स्पष्ट है 
कि पाणिनि के ससय में लौकिक छन्‍्दों के विविध भेद-प्र भेद पुर्ण विकास को 
प्राप्त हो च॒के थे । 

पाश्चात्य लेखकों का अनर्गल प्रलाप--पौटसन श्रादि लेखकों ने श्रपने 
कल्पित तथा झसिद्ध काल-विभाग को सिद्धवत्‌ सानकर भारतोय वाहमसय में 
एक स्वर से सम्मत जिन तथ्यों की श्रवहेलना की, तथा उन्हें श्रसत्य ठहराने 
के लिये घोर प्रयास किया, उनमें से एक यह भी है कि जाघ्बवतीविजय महा- 


१. इस प्रकरण में विकास, विकसित श्रादि शब्दों का प्रयोग हमने पूर्व पक्षी 
के मतानुसार किया है । 


२. इसके लिए देखिए 'सं० व्याकरण शास्त्र का इतिहास”, भाग १६ पृष्ठ 
२३६ (सं० २०३० ) 








४ वेदिक-छन्दो मी मांसा 


व्वाव्य भगवान पाणिनि की कृति नहीं है। पादइचात्य लेखकों को भय था कि 
यदि पाणिनि के समय में ऐसे विविध छम्दोयुक्त, ललित, सालंकार' तथा सरस 
काव्य की रचना का सखाव मान लिया जायेगा तो उनका कल्पित ए तिहाप्विक 
कालकऋम तथा उस पर निर्मित उनक्ता ऐतिहासिक प्रासाद घूलिसात्‌ हो जाए-, 
गा + इसलिये जसे कोई सिथ्यावादी झपने एक शअ्रसत्य को छिपाने के लिए श्रनेक 
अलत्थ बचनों का श्राश्रणथ. लेता है, उसी प्रकार पाइचात्य छिंद्वानों ने अपनी 
काल्पनिक ऐतिहासिक काल-परम्परा की रक्षा के लिए श्रनेक असत्य पक्षों फी 
कल्पना की ॥ इसलिए पाउचात्य लेखकों के लिखने से श्रथणा स॒ट्टीभर अंग्रेजी 
पढ़े लिखे उनके श्रनुयाथियों के कहने सात्र से भारतीय वाहःमय में एक स्वर से 
स्वीकृत जाम्बबतीविजय महाकाव्य का उत्त त्व महामुनि पाणिणि से हटाया 
नहीं जा सकता | 

अब हम दुज नसन्तोषन्याथ से पाणिनि के व्याकरण ( जिसमें सब झूत हैं ) 
से हो कतिपथ एंसे प्रमाण उपष्थित करते हैं। जिनसे सूर्य के प्रकाश की भांति 
स्पष्ट हो जायेगा कि पाणिनि से पूर्व नकेवल लौकिक छन्द ही पृण विकास को 
प्राप्त हो च॒के थे, श्रपितु उससे पु विविध प्रकार के चित्रकाव्यों की रचना 
भी सहदयों के सनों को शाह्चषादित करती थी। इस विषय में पाणिनि के 
लिम्न सुत्र द्रष्टव्य हैं-- 

ग--अष्टध्यापी का एक सत्र है -- 

संज्ञायामू ।3४॥४२॥ 

श्र्थात्‌ --पश्धिकरणवाची उपपद होने पर “बन्ध! धातु से संज्ञा विषय में 
'जम्तल पज्त्यय होता है । 

इस सुत्र पर काशिकाकार ने कोड्चबन्धं बध्नाति, मयू रिकाबन्ध॑ 
बध्ताति, श्रट्टालिकाबन्धं बध्नाति उदाहरण देकर स्पष्ठ लिखा है-- 

बन्धविशेषाणातामधेयान्येतानि । 
अर्थात्‌ -ये बन्च (->क्राग्य बन्ध) विशेषों के नाम हैं । 
घ- अ्रष्टाध्यायी के षष्टाध्याय में दूसरा सुत्र है-- 


जन अिााईा 


१. पाणिनि से प्राचीन भागुरि मुत्रि ने श्रलंकार शास्त्र का प्रवचन किया 
था । द्र०-सं ० व्या० शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ६६९ (सं० २०३०) । 
निरुक्त ३३१८ से विदित होता है कि लोक में श्रलक्कारों का प्रयोग यास्क से 
बहुत पूर्व आरम्भ हो चुका था। 
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बन्धे च विभाषा । ६३१७ ॥ 


अर्थात्‌-- 'बन्ध! छाब्द उत्तरपद होसे पर हलन्त श्र श्रदन्त से परे 

सप्तमी विभक्तित का विकल्प से लुक होता है। यथा-- 
हस्तेबन्ध:, हस्तबन्धः । चक्रेबन्ध:, चक्रबन्ध: 

प्रथम सूत्र में अधिकरण उपपद होने पर 'णम्त॒ल का विधान है ॥ यहां 
उपसान का प्रकरण नहीं है, इसलिए क्रौजचबन्धं बध्नाति का श्रर्थ 'कौझच 
में बांचघता है! इतना ही है । कौऊझच के बन्धन के समान बांघता है,यह श्रथ तब 
ही सकता था जब इसमें उपप्तान का प्रकरण होता । इसलिए कौठचर्बंध, चक्र- 
बन्ध श्रादि शब्दों का सीधा-सादा श्र यही है कि कौज्च श्रथवा चक्र के चित्र 
में इलोकों को बांधता है ।' 


खण्डिकादिगण (द्र०-क्राशिका ४)२।४६ ) में साक्षात्‌ हलबन्ध का न्िदिश 
मिलता है । 

याजिक इयेनचित्‌ झ्ादि के साथ छान्‍्दस चक्रबन्ध आदि का 
सादुश्य-- यज्ञ सम्बन्धी इ्येनचित्‌, कडूसचित्‌ श्रादि ऋतुविधियों के सध्थ छन्दः- 
शास्त्र सम्बंधी चन्नबन्ध, कौझचबंध झादि की तुलना करने पर इनमें परस्पर 
अ्रद्भुत सादश्य दिखाई देता है। यज्ञ में ब्येन श्राकार की निष्पत्ति के लिए 
विभिन्‍न प्रकार की इष्टकाशों का ऐसे ढंग से चयन किया जाता है कि उच् 
इष्ठकाश्रों के चयन से इ्येन की श्राकृति निष्पन्त हो जाती है। इसी प्रकार 
चक्रबन्ध क्रोड्चबन्ध आदि में भी शब्दों का चयन शअ्रथवा बन्धन ईंस ढंग से 


किया जाता है कि उस पर रेखाएँ खींच देने पर चक्र और क्रौडच आदि की 
आकृति बन जाती है। 


पाध्चात्य विद्वान भी इस विषय में एक सत हैं कि पाणिनि से बहुत पूर्व 
श्येनचित्‌, कद्धीचित्‌ श्रादि चयनयागों का उद्भव हो चुका था। ऐसी 
अ्रवस्था सें उनके अ्रनुकरण पर निमित चक्रबन्ध, क्रोजचबन्ध शआावि चित्र 
काव्यों की सत्ता में बया विप्रतिपत्ति हो सकती है, झौर वह भी उस समय 
जब पाणिनि के सूत्र फ्रोड्चबन्ध, चऋबन्ध श्रादि का स्पष्ट निर्देश कर 
रहे हों ? ह ; ढ 
.. ४- निदान-प्रवक्ता पत्तञ्जलि ( ३००० वि०» पूर्व ) से प्राचीन 
छन्द:शास्त्रका र-- पतञ्जलि ने अपने 'निदानसुत्र सें श्रनेक स्थानों पर-- 


१, तुलता करो--द्येनचित चिन्वीत, कद्धूचितं चिन्वीत ॥ 





क्‍ 
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क--एके (पृष्ठ १, २, ५ ) । उपफ--बह॒वृचा: (पृष्ठ ३ )। 
ख -उदाहरन्ति (पृष्ठ २३,४) । च-ज-त्रुवते (पृष्ठ ३ )॥। 
ग- पञ्चाला: (पृष्ड २) । छ-प्रतिजानते (पृष्ठ५)। 


घ-आचक्षते (पृष्ठ३,४,५,६,७) । 

शब्दों द्वारा श्रनेक प्राचीन श्राचारयों के सत उद्धृत किए हें । 

५-पषडजड्ु नाम से छन्‍्द:शास्त्र का उल्लेख-छन्द:शास्त्र षड वेदाज़ों 
में श्रन्यतम है, यह हम पूर्व (पृष्ठ ३८) लिख चुके हैं । इन वेदाजड़ों का 
उल्लेख श्रनेक प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । घथा--- 

क--बौधायन धमंसूत्र (२६०० बि० पूबं ) में २/१४।२ पर । 

ख--गौतमधमंसूत्र (१६५० वि० पु) में १५॥२८ पर । 

ग- गोपथ ब्राह्मण (३००० बि० पूर्व०) में १११।२७ पर । 

घ-वाल्मीकि रामायण (लगभग ६००० वि० पूबव) में बालकाण्ड 
७।१५ आदि पर । 

इन निर्देशों से स्पष्ठ कि षडड़ों के श्रन्तगत स्वीक्ृत छन्दःदश्ञास्त्र की 
प्राचीनता निविवाद है । 

६- षडज्ों का श्रादि-प्रवचन (११०० वि० पूर्व )--हम पूर्व (पृष्ठ 
४५ ) लिख चके हैं कि भारतीय इतिहास के श्रनुसार वेद के षडज््ों का श्ादि- 
प्रवचन श्राज से न्यूनातिन्यून ग्यारह सहलत्न वर्ष पृव सतयुग के श्रन्त में हुआथा 
था | इसमें निस्‍्न प्रम्ताण हैं -- 


क--निरुक्‍त १।२० में लिखा है कि सृष्टि के श्रारम्भ में साक्षात्कृत- 
धर्मा ऋषि उत्पन्न हुए थे | तबनन्तर मेधा के छात के कारण' मनुष्य उपदेश -- 
प्रवचन मात्र से वेदाथ जानने में श्रसमर्थ हुए | तब ऋषियों ने बेदाज़ों का 
प्रवलन किया । 


उत्पन्न मनुष्य अतिशय ज्ञानी और सात्विक थे।' उनमें उतरोत्तर मेधा का 
हास, राजस और तामस गुणों की उत्पत्ति हुई श्रौर मनुष्य समाज ज्ञान तथा 
सात्विकता श्रादि सद॒गुणों की दृष्टि से क्लास की श्रोर श्रग्रसर होने लगा । 
देखिए चरक विमानस्था० अ्र० ३ | 


२, साक्षात्‌कृतधर्माण ऋषयो बशभूवु:। तेड्वरेम्योउ्सक्षात॒कृतधर्म मय 
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ख->महाभारत शान्तिवव के अन्तगत शिवसहस्ननाम में लिखा है-- 
वेदात्‌ षडज्भान्युद्धृत्य २८४।६२॥। 


श्र्थात्‌--शिव ने वेद से उसके छह श्रद्धों को निकाला (उनका प्रथम 
प्रवचन किया ) । 


ग->महाभारत कुम्भधोण सस्‍्करण में लिखा है-- 
वेदाज्भरानि तु बृहस्पति: । शान्ति० २१२॥३२।। 
श्र्थात्‌--वेदाड़ों का प्रवचन बृहस्पति ने किया । 
विरोध-परिहा र--महाभारत के पूर्व निर्दिष्ट दोनों वचनों में कोई विरोध 
नहीं है । शिव भ्रौर बृहस्पति दोनों ही वेदाज्रों के स्वतन्त्र ग्राविप्रवतंक थे । 
दो विद्या-सम्प्रदाय--भारतीय वाइन्‍्मय में श्रनेक विद्याश्रों के दो सम्प्र- 


दाय ( गरुशिष्य-परम्परा) साने गए हैं--एक शव और दूसरा ब्राह्म श्रथवा 
बाह स्पत्य श्रथवा ऐंन्द्र । यथा-- 


व्याकरण में दो सम्प्रदाय--व्याकरण-श्ञात्र-प्रवचन-परम्परा के भी दो 
सम्प्रदाय हैं--एक शव ( माहेश्वर ) श्रौर दूधरा बाहुस्पत्य । पाणिनीय 
व्याकरण शॉव-सम्प्रदाय' का है श्र एन्द्र व्याकरण बाहस्पत्य का । क्ातन्त्र 
व्याकरण का सम्बन्ध ऐन्द्र सम्प्रदाय (जो कि मूलतः बाहस्पत्य है), से साना 
जाता है । द 


5 कक टीन मनन ८ 6-8 मद नननतननन-० टिका -नननम्नन+ मम की 
उपदेशेन मन्त्रान सम्प्रादु: उपदेशाय ग्लायन्नोइ्वरे बिल्मग्रहणायेम ग्रन्थ 


समाम्नाध्षिषवेंदं च वेदाज़ानि च! | निरु७& भ्र० १ खं० २० । 


१. ऋक्तन्त्र व्याकरणानुसार ब्रह्मा का शिष्य बृहस्पति श्र बृहस्पति का 
इन्द्र है। विशेष वर्णन हमारे “सं० ब्या० शास्त्र का इतिहास” भाग १, पृष्ठ 
७७-८६ (सं० २०३० ) में देखें । 

२. यहां सम्प्रदाय का अभिप्राय आधुनिक शव मत से नहीं है, श्रपितु यह 
प्राचीन परम्परानुसार गुरु-शिष्य-परम्परा का बोधक शब्द है | द्र०--तुल्यं च 
साम्प्रदायिकम्‌ (मीमांसा १।२॥८) सुत्र । 

३. यदि कातन्त्र का सम्बन्ध ऐन्द्र तन्‍्त्र से हो, तो ऐन्द्र संप्रदाय के एक 
श्रौर व्याकरण का ज्ञान हमें हो जाता है । और वह है-काशक्ृत्स्त व्याकरण | 
कातन्त्र व्यारण काशक्ृत्स्त का संक्षिप्त संस्करण है। इस की मीमांसा के लिये 
देखिये--“काशक्त्स्त व्याकरण झौर उसके उपलब्ध सूत्र', “साहित्य” (पटना) 
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शिव और बहस्पति का शास्त्र प्रवचन-काल--शिव और बृहस्पति 
बोनों कृतयग के श्रन्तगंत देवयुग (क्ृतयुग का तृतीय चतुर्थ चरण ) के व्यक्ति 
हैं । इसलिए इनके द्वारा किए गए शास्त्र-प्रवचन का काल निश्चय ही श्राज से 
न्यूनातिन्यून ११-१२ सहस्न वष पृव है | 


७- हम पूर्व (पृष्ठ ४३,-४४ ) लिख चुके हैं कि अन्य विद्याश्रों के समान 
छन्‍्दो विद्या का भी मल उदगम स्थान वेद ही है । वेदों में छन्‍द, उनके प्रमुख 
भेद तथा छन्दों से सम्बद्ध श्रन्य श्रनेक विषयों का संक्षिप्त वणन मिलता हे 
यपथा--- 


गे ह श्य्ु 
क--सात प्रमुख छन्दों का निदश--ऋऋ ० १॥१३०॥४-५॥॥ 
ख--छन्‍्दों सें उत्तरोत्तर होने वाली चतुरक्षर-व॒द्धि फाउल्लेख-- श्थव 
८5।6॥₹8॥॥ 
ग---सात छन्दों और उनके देवताओं का वर्णन----ऋ५० १|१३०।॥४-५॥। 


घ->-छन्दों श्रौर स्तोमों के सम्बन्ध का निर्देश'--श्रथव ८5।६॥२०॥। 


पाइ्चात्य लेखकों के मतानुसार-- वेदों को ऐतिहासिक ग्रन्थ सानन 
वाले पाइचात्य लेखकों के मतानुसार भी उपरि निर्दिष्ट सन्‍्त्रों के श्राधार पर 
यह मानना पड़ेगा कि वेदों के संकलन से पूर्व वदिक छन्दःद्ास्त्र पूर्णतया निर्धा- 
रित हो चुके थे । इसलिए छन्‍्वःशास्त्र का प्रादुर्भाव उनके स्वकल्पित सुत्रकाल 
केश्ननुसार मानना नितानन्‍्त सिथ्या हैं । 


ऊपर के प्रमाणों से स्पष्ट है कि वेदाज़ः रूप में छन्वःशास्त्र का प्रवचन 
विक्रम से सहस्रों वष पूव से हो रहा हैं। पिड्भल का छन्दःशास्त्र उसी प्राचीन 
परम्परा का भ्रन्तिम श्राषं प्रन्थ है । यह विक्रम से २०००-२६९० ० वर्ष पुववर्त्ती 
है । पाइचात्य लेखकों ने इसे ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी का लिखने की मह॒ती 
धृष्टता को है उनके लेख की परीक्षा के लिए हमारा“छन्द:शास्त्र का इतिहास 
ग्रन्य देखना चाहिए । 





के (वर्ष सन्‌ १९६५८) श्रद्धू में हमारा निबन्ध । तथा यही परिष्कृत रूप में 
'काशकृत्स्त व्याकरम के नाम से पृथक छपा है, तथा'काशक्ृत्स्तधातुव्याख्यानम्‌ 
में उपोदधात रूप में मुद्रित हुआ है । 


१. छन्दों के देवता, स्तोम, वर्ण तथा गोत्रादि का वर्णन यथास्थान श्रागे 
विस्तार से किया जाएगा | 


छन्दःशास्त्र की प्राचीनता प्& 


छन्द:शास्त्र पर लिखे गए व्याख्यान-प्रन्थों की प्राचीनता 


छन्‍्दःशास्त्र की प्रचीनता के बोघधक कतिपय प्रमाण ऊपर उद्धत कर चुके। 
उनसे इतना स्पष्ट है कि भगवान्‌ पाणिनि से पूव लौकिक छन्दों की रचना 
फ्रोडूचबन्ध, चकऋबन्ध आदि के रूप से श्रत्यधिक प्रचलित थी ।॥ श्रव हम छन्‍्दः- 
शास्त्र पर लिखे गए व्याझुणान श्रयवा भाष्य ग्रन्थों फी प्राचीनता दर्शाते हैं-- 


१--पिज्भल का छन्द:सूत्र-भाष्य--- स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'ऋग्वे- 
दादिभाष्यभ सिका! के प्रन्थप्रासाण्याप्रामाण्य-प्रकरण में लिखा है-- 


छन्‍्दः पिड्भलाचायकृतसू त्रभाष्यम्‌ । पृष्ठ २६३, संस्क० ३ । 
श्र्थात्‌-छन्द से पिद्धजलाचाय कछृतसूत्नन्भाष्य का ग्रहण समझना चाहिए । 


इससे स्पष्ट है कि स्वामी वयानन्द सरस्वती फी दृष्टि में पिड्ुलाचार्य ने 
ग्रयने छन्दःसुत्र पर भाष्य भी लिखा था ।' 

२-पाणिनि से प्राचीन छन्दोव्याख्याचन--विक्रम से लगभग २६०० 
व पृत्रंभावी प्राचार्य पाणिनि' ने तस्य व्याख्यान प्रकरण में ऋणयनादिगण 
(४।३।७३) में जिन व्याख्यातव्य (5-व्याख्यान फरने योग्य) प्रन्धथों का 
निर्देश किया है, उनमें छन्‍्दोविचिति, छन्‍्दोमान श्रौर छन्दोभाषा श्ादि 
नाम पढ़े हैं। ये छन्दःद्ास्त्र के पर्याय हैं, यह पूर्र (पृष्ठ ३५,३६ ) लिखा 


१, पिज्ुल पाणिनि का अनुज है। देखिये, 'सं० व्याकरण-शास्त्र का 
इतिहास” भाग १, पृष्ठ १८३ (स० २०३०) । पाणिनि ने अ्रपने शब्दानुशासन 
की वृत्ति का भी प्रवचन किया था (देखिये हमारा 'सं० व्या० शास्त्र का इति- 
हास' पृष्ठ ४३६ (सं २०३० ) । जेसे पिज्गल ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के शब्दा- 
नुशासन के अ्रनुकरण पर अपना ग्रन्थ ग्राठ अ्रध्यायों में विभक्त किया, उसी 
प्रकार उसने भअ्रष्टाध्यायी की वत्ति के समान अपने छन्द:शास्त्र की किसी वृत्ति 
अथवा भाष्य ग्रन्थ का प्रवचन भी किया हो, इसकी अत्यधिक संभावना है । 
पिज्ञल का शास्त्र प्रोक्त-प्रन्थ है, प्रवचन केवल सूत्रपाठ का सम्भव नहीं, उसका 
अ्भिप्राय, भी अवश्य बताना होगा। अत: पिज्धलप्रोक्त छन्‍्द:सूत्र की स्वोपज्ञ 
व्याख्या प्रवह॒य रही होगी 


२. पाठचात्य लेखक झाचाये पाणिनि क्रा काल ६० ०-४०० ईसापूव॑ मानते 
हैं। यह इतिहासविरुद्ध होने से कल्पना मात्र है। देखिये 'सं० व्या०श्ाास्त्र का 
इतिहास” भाग १, पृष्ठ १६०--२०१५ (सं० २०३० )। 








के व्रेदिक-छन्दो मी मांसा 


जा चका है ॥ व्याख्यान प्रकरण में इन नासों का उल्लेख करने से स्पष्ट है कि 
पाणिनि के फाल में इन नामों वाले विधिध छन्‍्दोग्नन्य व्याख्यातव्य ( --व्यात््या 
“>> भाष्य करने योग्य) समर्क जाते थे और इन पर रचे गए व्याणयाग्रन्थ 
ऋमदाः छान्दो विचिति, छान्‍न्दोमान और छानन्‍्दोभाष कहलाते थे । 

३--महाभारत शान्तिपव झ० ३२४२३ में वयासकि शुक का विशेषण 
वेदवेदाज्धमाष्यवित्‌ लिखा है । इस से स्पष्ट है कि वेयासकि शुक से पुव 
वेदाज़ों पर भाष्य रचने को परम्परा प्रवृत्त हो चुकी थी ॥ 

४--निदानसुूत्र से पूर्व छन्‍्दोव्याख्यान-ग्रन्थ--निदानसूत्रकार 
पतञ्जलि*! (३१०० वि० पुवं) का निदान सुत्र निइचय ही पाणिनि से पूर्बंबर्तो 
है । पाणिनि ने निदानसूत्र के प्रवक्‍ता पतऊझजलि का नाम उपकादि गण ( २।४। 
६६) में साक्षात्‌ पढ़ा है । 

निवानसूत्र के छन्‍्दोविचिति-प्रकरण में अनेक स्थानों पर उदाहरन्ति पद 
हारा छन्दःज्ञास्त्र के प्राचीन व्याख्याकारों द्वारा निदर्शित उदाहरण उद्धुत 
किए हैं । पथा--- 


क--तच्चापि पञ्चाला उदाहरन्ति--पेटिलालकन्ते पेटाविटकन्ते 
०७७३० ०७ ७७ ७ | पृष्ठ ३ | ] 


ख--अथापि चत्वारः सप्ताक्षरा इत्युदाहरन्ति-नदं व झदतीनाम्‌ 
इति । पृष्ठ ३ ॥। 


ग-अथापि चत्वारो नवाक्षरा इत्युदाहरन्ति--उपेदमुपपर्चनम्‌ 
इति । पृष्ठ ४॥ 

इनमें प्रथम उद्धरण में स्मृुत 'पञ्चाला:” पांञझ्चाल बाज्नव्य के ग्रन्थ फे 
अध्येता है । पाञजाल बाश्रव्य का निर्देश शौनक ने ऋकक्‍षप्रातिशार्य ११।६५ 
में किया है। छनन्‍्दः श्र श्रलड्भूगर शास्त्रों में स्मृत पाउचाली ब॒त्ति का संबन्ध 
भी सम्भवत: इसी पाञ्चाल बाश्चव्य श्राचार्य से है। पाञजाली वृत्ति का 
लिदेश पिद्भल ने भी किया है। बाशञ्रव्य पाञ्जाल का काल विक्रम से लगभग 
२३१०० वर्ष पुर्व है । 


निदानसुत्र के ऊपरि निर्दिष्ठ उद्धरणों से स्पष्ठ है कि निदान सूत्र से पूर्व 


१. यह महाभाष्यकार से अति प्राचीन झास्त्रप्रवक्ता है । 


१. तुलना कीजिये--ऋष० प्राति० २३३ तथा ९१ में निर्दिष्ट प्राच्य- 
पञ्जाल दाब्द से ॥ 


छनन्‍्दःशास्त्र की प्राचीनता ६९१ 


उन्दोग्रन्थों पर ऐसे व्याख्यान ग्रन्थ रचे जा चुके थे, जिनमें तत्तत्‌ छन्‍्दों के 
उदाहरण भी दिए गए थ । 

छन्दः:शास्त्र की प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा--श्रव हम छन्दःशास्त्र 
की प्राचीनता को व्यक्त करने के लिये उन ऐतिहासिक परम्पराश्नों का निर्देश 
करते हैं, जो विभिन्‍न ग्रन्थकारों द्वारा सुरक्षित रखी गई हैं । 

परम्परा को सुरक्षित रखनेवाले दो ग्रन्थकार-छन्‍्वःशास्त्र की ऐंति- 
हासिक परम्परा फो सुरक्षित रखने का दो ग्रन्थकारों ने श्भूतपुर्व कार्य 
किया है । उनसें एक है पिड्भलछब्द:-सूत्र भाष्य का रचयिता यादव प्रकाश 
और दूसरा रुखारामदीक्षित फा पिता 'वातिकराज' ग्रन्थ का रचयिता | हम 
यहाँ उन सभी परम्पराशओों का निर्देश करेंगे, जिनका उल्लेश विभिन्‍न ग्रन्थ- 
कारों ने किया है--- 


१--यादवप्रकाशो ल्लिखित परम्परा--यादव प्रकाश पिद्धठाल-छन्द: 
सूत्र के भाष्य' की समाप्ति पर छन्‍्दःश्ास्त्र-परम्परा-निदशक एक इलोक 
लिखता है-- 
उन्दोज्ञानसिदं भवाद्‌ भगवतो लेभे सुराणां गुरुः, 
तस्माद्‌ दुश्च्यवनस्ततो5सुरगुरुर्माण्डव्यनामा ततः । 


माण्डव्यादपि सेतवस्तत ऋषिर्यास्कस्ततः पिज्ुल:, 
तस्येदं यशसा भुरोभूवि धुत प्राप्यास्मदाद्यः क्रमात्‌ ॥। 
अर्थात्‌--भगवान शिव से सुरणरु--बृहस्पति ने, उस से दुरच्यवन-- इन्द्र 
ने, इन्द्र से असुरगुरु--शुक्र ने, शुक्र से साण्डव्य न, साण्डव्य से संतव ने, सेतव 
से यास्क ने, यास्क से पिड्भडल ने छन्दःशास्त्र का ज्ञान प्राप्त फिया ॥ 
२--दूसरी परम्परा--यादव प्रकाश के हन्द:सूच्र-भाष्य के श्रन्त में 
किसी प्राचीन हस्तलेख से प्रतिलिपि किया हुआ निम्न इलोक उपलब्ध 
होता है -- 
छन्द:शास्त्रमिदं पुरा त्रिनयनाल्लेभे गुहोइनादित:, 
तस्मात्‌ प्राप सनत्कुमारमुनिस्तस्मात्‌ सुराणां गुरु: । 


१. यह ग्रन्थ अ्रद्य यावत्‌ श्रमुद्रित है। हमने इसके उद्धघ्रियमाण दोनों 
प्रमाण वेदिकवाडःमय का इतिहास 'ब्राह्मण और झआरण्यक” नामक भाग २, 
पृष्ठ २४६ (लाहौर सं ०) से लिये हैं। नया सं० सन्‌ १६७४, पृष्ठ२४७।॥ 


२. वही पृ० २४७ ( लाहोर सं० ) नया संस्करण २४८॥। 








६२ वबदिक-छन्दोमी मांसा 


तस्माहेवपतिस्त्रत: फणिपतिस्तस्माच्च सत्पिद्धलः, 
तच्छिष्यबंहुभिमहात्मभिरथो मद्दं प्रतिष्ठापितम्‌ ॥ 


ग्र्थात्‌-शिव से गुह ने, गृह से सनत्कुमार ने, उस से बृहस्पति न, 
ब॒हस्पति से इन्द्र ने, इच्र से पतञजलि (निदानसूत्रकार ) ने श्रौर पतडजलि से 
पिड्धभल ने छन्‍्दःशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया | 

हमें इन दोनों में साक्षात ग्रन्यकार द्वारा निर्विष्ठ प्रथम परम्परा श्रधिक 
विश्वसनीय प्रतोत होती है । हाँ, द्वितीय परम्परा में निर्दिष्ट श्राचार्य भी 
छन्दःशास्त्र के प्रवक्‍ता थे, इतना श्रंद्व ठीक है | 


३- राजवातिककारोल्लिखित परम्परा---भ्रडियार ( मद्रास ) के 
पुस्तकालय में सखाराम दीक्षित, विरचित पिद्भल-छन्दःसुूत्र की एक वृत्ति का 
हस्तलेख है । उसके अनुसार उसके पिता द्वारा विरचित 'बातिकराज' तामक 
ग्रन्य सें लिखा है--- 

शिवगिरिजानन्दिफणीन्द्रवृहस्पतिच्यवनशुक्रमाण्डव्या: । 

सेतवपिज्ुलगरुडप्रमुखा आद्या जयन्ति गुरुचरणा: ।। 


अर्थात्‌ -शिव, गिरिजा,--पावंती, नन्‍दी, फणीन्द्र --पतझजलि, बृहस्पति ._ 


च्यवन (दुःच्यवन--इन्द्र ? ), शुक्र, माण्डव्य, सेतव, पिड्धजल झौर गश्ड़--पै 
छन्‍्द.शास्त्र के प्रधान श्राचाय हैं । 
४--जयकी ति द्वारा स्मृत प्राचोन छन्‍्द:प्रवक्ता--जयकीत नामक 
जन छन्द:शास्त्र-प्रवकता काव्यरचता में 'यति” के विषय में लिखता है -- 
वाञ्छन्ति यर्ति पिज्भजल-वसिष्ठ-कोण्डिन्य-कपिल-कम्बलमुनयः ' 
नेच्छन्ति भरत-कोहल-माण्डव्याश्वतर-से तवाद्या: केचित ॥ 
श्र्थात्‌-पिड्डल, वसिष्ठ, कौण्डिन्य, कपिल श्रौर कम्बलमनि यंतिं को 
चाहते हैं । तथा भरत, कोहल, माण्डय श्रौर श्रश्वतर यति को नहीं चाहते । 


पिंड़ल से प्राचीन छन्द! प्रवक्ता 


अरब हम श्रन्त में स्मणाथे उन सभी श्राचार्यों के नाम लिखते हैं, जिनका 
उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं । यथा-- 


उपनिदान में -- विज्धुल-छन्द:सूत्र में--- 
१--पाठ्वाल (बाश्नव्य ) १--ताण्डो 
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छन्‍्दःशास्त्र की प्राचीनता ६३ 


२-- यास्क 

३-- ताण्डी 

४- निदान ( सुत्रकार पतञ्जलि) 
५--पिद्धल 

६--उक्थ शास्त्र (कार) 


२--क्रौष्ट्कि 
३--यास्क्र 
४---सतव 
५-- काइयप 
६--रात 
७- मसाण्डव्य 


जयकाति के छन्दःशास्त्र में 


१--विद्भ्ल ६-भरत 
२---बपस्िष्ठ ७--कोहल 
३--फौण्डिन्य ८-- साण्डव्य 
४--फकपिल ६---अद्वतर 
५--कम्बल १०--संतव 
तीन प्राचीन वंशावलियां 
यादवप्रकाश यादवप्रकाश राजवातिक 
१---शिव १--शिव १--शिव 
२--बृहस्पति कल २--पावं त्ती 
रे इन ३-- सनत्कुमार ३--नन्‍्दी 
४--छुक्र ४---बहस्पति ४--फणीन्द्र ( पतंझजलि ) 
५--माण्डव्य +-- इन्द्र ५- बहस्पति 
६--स तब ६-- पतण्जलि ६--च्यवन 
७--पास्क ७-पिड्ल ७-शक्र 
८5--पिड्भल ८5--माण्डव्य 
९--सतव 
१७० 5पिद्धल 
१६१--गरुड 


कालफ्रमानुसार नामों का संकलन--हमारे विचार में उपयकक्‍्त सभी 
छन्दःशास्त्र-प्रवकताशों के नामों का कालक्रमानसार संकलन निम्न प्रकार किया 
जा सफता हैं। इनमें श्रनेक श्राचाय समकालिक हैं । उनके नामों का पौर्वापय- 


क्रम प्रन्‍्थों में निर्दिष्ट उद्धरणों के श्रनुसार रखा है । 


ह 








द््ड वंदिक-छन्दो मी मांसा 


१-क्तयुगीन-- ३--छपरयुगीन -- 
१--शिव १५--कौण्डिन्ध 
२--पाव तो १६-- ताण्डी 
३--नन्‍्दी . १७ - शअहवतर 
४--गह ह श्८--कम्बल 
५---सनत्कुमार १६---काइयप 
६--ब हस्पति शक २०-पड्चाल पाञ्चाल (बा श्रव्य] 

 ७- हन्द्र | २१---पतञूजलि 

८--छ्क्र २२--रात 
६--कपिल २३--फ्रौष्टु कि 

२> जेतायुगीन-- ४--क लियुग के प्रारम्भ में -- 
१०--माण्डव्य २४---उक्य शा स्थ का र 
११--वसिष्ठ २५--शौनक 
१२--सतव २६-- यास्क' 
१३--भरत २७--श्राइवलायन 
१४--कोहल २८--पिड़म्ल 


'राजबातिक' में उल्लिखित “च्यवन'! यदि दुइच्यवन ->इन्द्र का ही सक्षेप 
न हो तो च्यत्नन रे१वां आ्राचार्य होगा । 

'छन्‍्दो मठजरी' में एक 'इवेतमाण्डव्य' पझ्राचाय स्‍मृत है। वह यदि 
साण्डव्य से भिन्न है, तो वह ३२वां श्राचायं होगा । राजवातिक में 'शुक्र- 
माण्डव्य/ः पद साथ-साथ पढ़ हैं। यदि श॒क्र का श्रथ इवेत हो, और वह 
माण्डयय का विशेषण हो' तो छनन्‍्दोमञ्जरी के “'इवबेत साण्डव्यः और राज: 


१. ये दोनों समकालिक हैं ॥ द्र ०---वं दिकवाडःमय का इतिहास, भाग २, 
पृष्ठ २०० (सन १६७६) । 

२. उवट भाष्य के कुछ हस्तलेखों के श्रन्त में वर्तमान लेख के अ्रनुसार 
ऋतष्प्रातिशाख्य का छन्‍्दः प्रकरण १६-१८ श्राश्वलायन प्रोक्त है ॥ द्र०---डा ० 
मंगलदेव शास्त्री सं०, पृष्ठ ५०३ ॥ 


३. तुलना कीजियें---“इवेताइवतर” नाम के साथ | व्वेताइवतर उपनिषद्‌ 
इसी आचार्य का प्रवचन है ॥ व्वेताइवतर आ्राचार्य छन्द:प्रवक्ता अव्वतर' 
(२०वां नाम) से भिन्न व्यक्ति है । 





है 
है] 


& उन्दःशास्त्र की प्राचीनता दर 


वातिक के शुक्र साण्डव्य को एक ही व्यक्षित मानना होगा । 


उपरि निर्दिष्ठ श्राचापों की नामावली श्रादि काल से लेकर श्रार्षयुग की 
समाप्ति ( भारत युद्ध से २००-३०० वर्ष उत्तर ) तक के उन छन्दःप्रवक्‍ता 
ऋषियों, मुनियों श्रथवा आचार्यों की है, जिनके नाम प्राचीन वाडः सय सें श्राज 
तक सुरक्षित हैं, श्रथवा जिनके ग्रन्य सम्प्रति विद्यमान हैं । 

आषयुग के उत्तरवर्ती छन्द:प्रवक्ताश्रा-षंयुग की समाप्ति के श्रनन्तर 
भी निशचय ही श्रनेक श्राचार्यों ने छन्दःशात्त्र का प्रवचन किया होगा, परन्तु 
उनमें से निम्न श्राचार्यों के ही छन्दःशास्त्र श्रथवा उनके शास्त्रप्रवक्तृत्व के 
प्रमाण उपलब्ध होते हैं-- 

.. नाम काल 


१--पुज्यवाद -- देवनन्दी ? ४७०--५१२ वि०* 
२-- जयदेव ६०० बि० 
२--गणस्वांसी (जानाश्रयी-प्रवक्‍ता ) ६३७-६७७ वि० 
४ -- दण्डी (छन्दोविचिति) ७०० बि० 

५- पाल्यकी ति * ८७९१ -६२४ वि० 
६--दमसागर सूननि १०५० वि» से पुव 
७--जयकीति (छन्दोन॒शासन ) १०५० बि० 


१. देखिए, जनेन्द्र महावृत्ति (भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित) के 
आरम्भ में “जनेन्द्र शब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ' नामक हमारा लेख, 
पृ० ५१ तथा “जन साहित्य और इतिहास”, पृष्ठ ५६४ | 


२. आचार पृज्यपाद का काल प्रायः ६ शती विक्रम पूर्व माना जाता है । 
पर हमारे नए भअ्रनुसन्धान के अनुसार आचाय॑ पूज्यपाद महाराज “कुमारगुप्त! 
के समकालिक सिद्ध हुए हैं। देखिए, जनेन्द्र महावृत्ति ( भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी ) के श्रारम्भ में “जनेन्द्र शब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ' नामक 
हमारा लेख, पृष्ठ ४३३४४ | भारतीय मतानुसार 'कुमारगुप्त” का काल विक्रम 
की प्रथम शती है, पाश्चात्य मतानुसार पञचम छाती का उत्तरार्ध माना जाता 
है । 

३. जयकीति के उन्दोध्नुशासन ३॥२१ में स्मृत (पृष्ठ ५२)। 


४. जयकीति के उन्दो5उनुशासन ३॥१४७ में स्मृत (पृष्ठ ४६) ॥ 








६५ वदिक-छन्दो मी मांसा 


८--फालिदाल (श्रुतबोघ) १०५० बि० 
६--केदारभट्ट (वृत्तरत्नाकर ) ११०० वि० 
१०--हेमचर्दर (छन्दोडइ्नुशासन ) ११४५-१२२६ वि० 
११--गड्धभदास ( छनन्‍्दोमज्जरी ) रन कल्को तर 
$२- कै ७757 “++ ( रत्नसञ्जूषा ) #ल्‍गेंड्>2«- 


शग्रादि काल से श्रद्य यावत्‌ जितने उन्द:प्रचक्‍ता आचार्यों का उल्लेख पझ्थवा 
उन के ग्रन्थ यत्र तन्न सुरक्षित हैं, उन सब का इतिहास हमने झपने 'छन्दः- 
दास्त्र का इतिहास! ग्रन्थ में विस्तार से लिखा है । यह ग्रन्थ ज्ञीघक्र प्रकाशित 
होगा | 


इस श्रध्याय में हमने 'छन्वःशास्त्र की प्राचीनता' का झ्योपपत्तिक वर्णन 
किया है। श्रगले श्रध्याय में “छन्दःशास्त्र की वेदार्थ में उपयोगिता के विषय 
में लिखेंगे ॥॥ 


पंचम अध्याय 
छन्‍्दःशास्त्र की वेदार्थ में उपयोगिता 


हम पूर्व (पृष्ठ ३,४ में) लिख चुके हैं कि छन्दःशास्त्र काव्यवाहमय का 
प्राण है । इसके ज्ञान फे बिना नवीन काव्य-सजन तो श्रसम्भव हैं ही, पुव॒तः 
विद्यमान वेदिक तथा प्राचीन लौक्िक काव्यों में श्रप्रतिहत गति भी श्रशक्ष्य हैं, 
कवि के सुक्ष्मतम प्रभिप्रायों तक पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, विशेषकर 
वंदिक काव्यों' में | हसलिये छन्दःशझास्त्र का हाब्द और श्रथ दोनों वृष्ठियों से 
फाव्यवाडः सय के साथ श्रत्यन्त घनिष्ठ संबन्ध है । 
काव्यों के दो भेद--संस्क्ृत वाडः सय में प्रधानतया दो प्रकार के काव्य 
ग्रन्थ हैं । एक बंदिक, दूसरे लोकिक । वेद तथा उसकी शाखाश्नों के मन्त्र वदिक 
काव्य के श्रन्तगंत हैं । और रामायण, महाभारत,पुराण तथा भास शौर कालि- 
दास श्रादि की छृतियाँ लौकिक काव्यान्तगंत । 


शास्त्र-काव्य--इन दोनों के श्रतिरिकत जो प्राचीन श्राषशास्त्र पद्चवद्ध 
हैं, उनको कई विद्वान वंदिक विभाग में रखते हैं, कई लोकिक विभाण में । 
इन में सनन्‍त्रों फे समान श्रक्षरछन्दों का उपयोग नहीं होता, शझ्रतः इनकी गणना 
वेबिक फाव्यों में नहीं हो सकती । इन शास्‍्त्रों में लौकिक छन्‍्दों का प्रयोग 
होने पर भी हनकी रचना लौकिफक काव्यों के समान इतिवृत्त-निदशनाथ शअ्रथवा 
प्ररोचनाथ नहीं हुई, इसलिये इनको लौकिक काव्यों में भी नहीं गिना जा 
सकता । इस कारण ये श्रपने ढंग के निराले ही श्ञास्त्र-फाव्य हैं । 

छन्दः:शास्त्र के दो विभाग--संस्कृत वाह मय में प्रयुक्त छन्दों के दो 
विभाग हैं--वेदिक और लौक़िक । इस दृष्टि से उन-उन छन्दों के विधायक 
शास्त्र भी दो विभागों में विभक्‍त होते हैं--वंदिक छन्‍्दो विधायक झौर लौकिक 
छनन्‍्दो विधायक ॥ 

इन दोनों प्रकार के छन्‍्दों का श्रनुशासन करनेवाले प्रन्थ तीन प्रकार 
के हें । 


१. 'देवस्य पह्य काव्य ने समार न जीयेति' (भश्र० १०८३२), इस 
श्रार्वण श्रुति में वेद के लिये साक्षात्‌ काव्य शब्द का प्रयोग उपलब्ध 
होता है । 








दर्द वंदिक-छन्‍्दो मी मांसा 


१--लौकिक मात्र--यथा छ जरी, वत्तरत्नाकर आदि । 

२-वेंदिक मात्र --यथा निदानसूत्र, उपनिदानसुत्र श्रावि। ये वस्तुतः 
श्रानषद्धिक उन्दोग्रन्थ हैं ॥ इनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय वेदिक छन्द नहीं है । 
पुनर्राप वंदिक छन्‍्दोविषयक स्वतन्‍्त्र ग्रन्थ उपलब्ध न होने से इन्हें बंदिक में ही 
गिना है । 

३--लौकिक वेदिक साधारण--यथा पिड्ढडाल का छन्दःश्ास्त्र, जयदेव 
की छन्दोविचिति श्रादि । क्‍ 

. लौकिक छन्‍्दःशास्त्र के प्रति मिथ्या धारणा--चिरकाल से कवियों 

की धारणा है कि छन्दोज्ञान का उपयोग केवल मवीन काव्य-सजन तक ही 


सीमित है, उसका काव्यार्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । इलोक फे छन्द का : 


ज्ञान हो श्रथवा न हो, उसका इलोक के अथ की प्रतीति पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता ॥ 
वदिक छन्‍्दःशा सत्र के प्रति मिथ्या धारणा--पत: नतन बेदिक काव्य 
का सजन संभव ही नहीं, अतः वंदिक छन्‍्दों का ज्ञान लौकिक छन्‍्दोज्ञान के 
समान नवीन वदिक काव्यसजन में भी उपयुक्त नहीं हो सकता। इसलिये वदिक 
छन्दोज्ञान का कोई एहलोकिक प्रयोजन नहीं है। 
वंदिक छन्दोज्ञान अ्रदृष्टार्थ--बंदिक ग्रन्थों सें यज्ञ कर्म में विनियुक्त 
त्रों के छन्‍्दों का ज्ञान केवल यजन-याजन कार्य के लिये श्रावश्यक माना 
गया है। उसके ज्ञान के श्रभाव में दोषसंकीतंन किया है! | इसलिये वेदिक 
छन्दोज्ञान कमे-काण्ड में उपयुक्त होकर दोष की श्रन॒त्पत्ति श्रथवा केवल श्रदृष्ट 
को उत्पन्त करता है । दूसरे छाब्दों में वह केवल श्रद॒ष्ठटार्थ है, ऐसा मध्य- 
कालीन वेंदिकों का सिद्धान्त है । 
वंदिक छन्‍्दोज्नान और वेदभाष्यकार--बेदार्थ के ज्ञान में बंदिक 
छन्‍्दोज्ञान उपयोगी है, या नहीं इस विषय में वेदभाष्यकारों का निम्न मत 
हा 
१--स्कन्दंस्वामी --स्कन्दस्वामी ने ऋग्वेद भाष्य के झारम्भ सें लिखा 
हे । द 
१, यो ह वा अ्रविदितार्षयच्छन्दोदवतब्राह्मणन मन्त्रेण याजयति वाध्ध्या- 
पयति वा स्थाण वच्छेति, गतें वा पद्मयति, प्र वा मीयते,पौपीयान भवति यात- 


यामान्यस्य छन्दांसि भवन्ति” (श्रार्षय ब्राह्मण )। इसी प्रकार का वचन ऋ्सर्वा: 


नुक्रमणी के प्रारम्भ में भी है ॥ 





' 


फ्ख न्‍ 


छन्‍्दःशास्त्र की वेदाथथ में उपयोगिता ६९ 


“तत्राषंदेवतयोरर्थावबोधने उपयुज्यमानत्वात्‌ ते दर्शयिष्येते । न 
छन्दः, अनुपयुज्यमानत्वात्‌ । 


ग्र्थात्‌ू--ऋषि' श्लौर देवता मन्त्रार्थ के ज्ञान में उपयोगी हैं, श्रतः भाष्य 
में उन दोनों का निद्शन कराया जायेगा। हन्दों का नहीं, क्योंकि वह वेदार्थे 
में उपयोगी नहीं हैं । 

इससे स्पष्ट है कि स्कन्दस्वामी वेदाथ में छन्‍्द को उपयोगी नहीं मानता ! 
श्रत: उसके मत में मन्त्रों के छन्‍्दों का जानना फेवल श्रदृष्ठाय है । 


२--सायण को असमर्थंता--सायण ने ऋग्भाष्य की उपक्रमणिका में 
दो स्थानों पर छन्दों की वेदार्थ में उपयोगिता की प्रतिज्ञा को हे, परन्तु प्रति- 
वेदाड्भर वेदार्थीोययोगिता का निदशन कराते हुए, छन्दःप्रकरण में छन्द:शास्त्र 
की वेदार्थ से कोई उपयोगिता नहीं दर्शाई । केवल यज्ञ श्रादि में छन्दोनज्नान का 
उपयोग दर्शाया हे ।' 


३--जयतीर्थ की अ्रसमर्थता---श्राचाय मध्वविरचित ऋग्भाष्य (तीन 
श्रध्याय मात्र ) की व्याख्या करते हुए, जयतीयय ने स्कन्दस्वामी के पुषब उद्धृत 
मत का खण्डन करते हुए लिखा है--- 


एतेन छन्दोज्ञानमनुपयुक्तमिति कस्यचिन्मतं निराकृतं भवति। 
पत्रा १३ क० | 

अर्थात्‌--इससे “छन्दोज्ञान का फोई उपयोग नहीं! इस सत का निरा- 
करण हो जाता है । | 

हमने इस पंक्ति को देखकर जयतीर्थ की व्याख्या तथा नृसिह के विवरण 
फो श्रत्यधिक ध्यान से पढ़ा कि कहीं छन्दों की वेदार्थ में उपयोगिता के विषय 
में कुछ संकेत मिल जाएँ, परन्तु हमें सबथा निराश होना पड़ा ॥ 


पूर्व निरदिष्ठ उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्कन्दस्वामी तो छन्दोज्ञान को वेदाथ 


१. ऋषि मन्त्रार्थ में कस्रे उपयोगी होते हैं, यह अमी हमारी समझ में 
पूरी तरह नहीं आया | 





२. अतिगम्भीरस्य वेदस्य अ्रथेमवबोधयितु' शिक्षादीनि षडजड्भानि प्रव- 
त्तानि! । षडछज् प्रकरण के श्रारम्भ में | 'एतेषां च वेदार्थोपकारिणां षण्णां 
प्रस्थानां वेदा जभत्वमू!... ...॥ षडज्ज प्रकरण के श्रन्त में । 


३.४ द्रष्टव्य षडज्ध भ्रन्तगंत छन्द: प्रकरण | 
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में उपयोगी मानता ही नहीं, सापण और जयतीयथ सानते हुएं-भी उसके 


प्रतिपादन में सबंधा अ्रसमर्थ रहे । इस कारण बेदिक विद्वानों में यह घारणा' 


बद्धमूल हो गई कि छन्‍्दोज्ञान फा वेदार्थ में कोई उपयोग नहीं। उनका ज्ञान 
यज्ञकम द्वारा श्रदृष्टोत्पादक साजत्र हैः। 


हमारे विचार में वंदिकों फी इस भ्रान्त घारण का मूल: श्राघुनिक लौकिक 


काव्यों का गहित रचना प्रकार है | यह श्रनुपद स्पष्ट होगा । 


उक्त धारणाएं अआनन्‍्तिमुलक--लौकिक श्लौर वैदिक छन्दों कें उपयोग- 
विषयक उक्तधारणाएं स्दथा भ्रान्तिमुलक हैं। उभयविध छन्दों का ज्ञान न 
केवल नवीन काव्यसजन के लिये उपयोगी है, श्रपितु उसका श्रर्थ के साथ भी 
गहरा सबन्ध है। छम्वोज्ञान फे बिना कवि के वास्तविक श्रभिप्राय तक पहुंचना 
प्राय: असम्भव है । परन्तु लौकिक काव्यों में यह सिद्धान्त रामायण, महा- 
भारत श्रादि श्रति प्राचीन कफाव्यों सें ही चरिताय हो सकता है, कालिदास 
श्रादि के काव्यों में नहीं । इसकी विवेचना श्रागे की जायेगी । 


लौकिक काव्य के दो भेद --हमारी पुबंलिखित धारणा को समभने के 
लिए वतंम्रान में उपलब्ध लौकिक काव्यवाझ सथ को दो विभाणों में बाँटना 
होगा । प्रथम विभाग में उन काव्यों की गणना होगी, जिनके रचनाकाल में 
संस्क्रृत लौकिक व्यावहारिक भाषा थी और दूसरे विभाग में उन काव्यों 
का समावेश होगा, जिनके रचनाकाल में संस्कृत लोकव्यवहार की भाषा 
नहीं रही थी । वह केवल शास्त्रीय भाषा बन गई थी । इस दृष्टि से प्रथम 
विभाग में रामायण शौर सहाभारत का ही समावेश होगा । इनके श्रतिरिक्‍्त 
श्रन्य समस्त उपवब्ध काव्य ग्रन्थ: दूसरे, विभाग में समाविष्ठट होंगे | हाँ, 
रामायण, सहाभारत के अतिरिक्त वे समस्त श्राष शास्त्र जो छन्दोबद्ध हैं, तथा 
वाय्‌ श्रादि पुराणों के प्राचीततम श्र, इतका समावेश भी प्रथम विभाग 
में ही होगा | 

व्यावहारिक तथा केवल शास्त्रीय भाषा में भेद--जो भाषा नैत्यिक 
व्यवहार के लिए लोक में व्यवहृत होती हैं श्रौर जो व्यवहार-दद्मा को छोड़कर 
क वल ग्रन्थ-रचना तक सीमित रह जाती है, हन दोनों प्ें सहान्‌ श्रन्तर होता 
है । इसलिये हम दोनों का श्रन्तर श्रति संक्षेप से श्लागे दर्शाते हैं। इस 


श्रन्तर के ज्ञान के विना छन्‍्दोज्ञान की श्रथज्ञान में उपयोगिता समझ लें नहीं: 


आ सकती । 


व्यावहारिक भाषा --वक्‍ता भाषा का प्रयोग अपने अभिन्राय को थ्ोतां 





| 
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के प्रति ययाय रूप में प्रकट करने के लिये करता है' । इसलिये जो भाषा 
लोक की व्यावहारिक भाषा होती है, उसके द्वारा अश्रपने श्रभ्िप्राय को व्यक्त 
करने वाला वक्ता पदांवली का इस ढंग से प्रयोग करता है, जिससे उसका 
वास्तविक श्रश्निप्राय श्रोता पर व्यक्त हो जाये । इस नियम का महत्त्व उस 
भाषा में और भी श्रधिक वुद्धिगत हो जाता है, जिसमें अतिसुक्ष्म श्रभिप्राय 
को ष्यक्त करने के लिए उदात्त आदि रवरों का प्रयोग होता हो, पदों में 
स्थान-परिवर्तंन सात्न से उदात्तादि स्वरों फी स्थिति बदल जाती हो और 
उदात्तादि स्वरों के परिवतन से श्रथ-परिवर्तन हो जाता हो' । इसलिये जो 
ग्रन्थ इस प्रकार की भाषा में उस काल में लिखे जाएंगें, जब वह लोक-व्यंवहार 
को भाषा हो, तब उन ग्रन्थों में चाहे वे गद्यबद्ध हों श्रथवा पद्चबद्ध, कवि 
अपनी भ्रथविवक्षा को प्रधानता देगा श्रौर उसी के श्रनुकूल उचित पद-विन्यास 
करने का प्रयत्न करेगा?। 


- केवल शास्त्रीय भाषा--जब कोई भाषा अपने व्यावहारिक स्वरूप को 
छोड़कर केवल ग्रन्थ-निबन्धन तक ही सीमित हो जाती है, तब वह भाष् 
केवल शास्त्रीय भाषा बन जाती हैं। उस समय व्यावहारिक काल में 
श्र्थानुकूल प्रयुक्त होने वाले पदक्रम-विन्यास का महत्त्व दृष्टि से श्रोभल हो 
जाता है। पदों के श्राण पीछे प्रयोग करने से वाक्याथ में जो सुक्ष्म झ्न्तर 
होता हैं, वह भी नष्ठ हो जाता है। इसलिये उस कॉल के विद्वान 'अ्रथ 
प्रत्याययिष्यामीति शब्द: प्रयुज्यते (श्र को जनाऊगों, इसलिये शब्द का 
प्रयोग होता: है) इस नियम के स्थान पर “यथा स्वज्ञानोत्कष: प्रख्यापितो 
भवति तथा पद प्रयोक्ष्ये (जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का उत्कषं प्रसिद्ध हो, 


१. “अर्थ प्रत्याययिष्यामीति शब्द: प्रयुज्यते” | महाभाष्य ॥ 


२. हमारी व्यावहारिक भाषा के “जा देवदत्त गाँव को, देवदत्त गाँव को 
जा! इत्यादि वाक्‍्यों में पदक्रम-भेद से व्यक्त होनेवाले सुक्ष्म श्रथ॑-भेद की प्रतीति 
स्पष्ट हैं। 


३. प्राचीन संस्क्ृत भाषा में उदात्तादि स्वर लोकभाषा में व्यवहृत थे, 
प्राचीन लौोकिक साहित्य भी सस्वर था, पदक्रम-भेद से उदात्तादि स्वरों में क्या 
श्रन्तर होता है, और स्वर-भेद से श्रर्थों में क्या अन्तर हो जाता है, इन सब 
विषयों की मीमांसा के लिये हमारे “वंदिक-स्वर-मीमांसा” ग्रन्थ का चतुथे 
धोर पथ्चम श्रध्याय देखना चाहिये । 
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उस प्रकार के पदों का प्रयोग करूँगा) का प्रवलम्बन करता है। इसलिये 
भाषा में चाहे वह गद्यबद्ध हो चाहे पंद्बद्ध, भाषा की स्वाभाविक्तता # जो 
व्यवहार काल में होती है) नष्ट हो जाती है, भौर उसमें कृन्निमता आ जाती 
है । जिस कवि में स्वज्ञानोत्कष के प्ररुयापन की मात्रा जितने शरद में श्रधिक 
होती है, उसी अनुपात से उसके काव्य की भाषा में स्वाभाविकता की मात्रा 
न्यून और क्त्रिमता की सात्रा श्रधिक होती हे (कालिदास और हुए की भाषा 
इस तारतम्घ का विस्पष्ट चित्र उपस्थित करती हें) । इसलिये वासवदत्ता, 
कादम्बरी, भट्ठि और नंषथ श्रादि ग्रन्थों की भाषा का तो कहना ही क्या, 
जिनकी रचना केवल स्वपाण्डित्योत्कथ के प्रख्यापन के लिये ही हुई है । इस 
कारण इन ग्रन्थों की दब्दरचना कवियों ने लोकोपकार-बुद्धि से प्रेरित होकर 
श्रथ॑ विद्ोष को व्यक्त करने के लिये नहों की, श्रपि तु स्वकाव्यनिबन्धचातुय 
श्रयथवा भाषासौष्ठव (उस समय के सापदण्ड के श्रनुसार ) के प्रदशन के :लिये 
क्ती है' । श्रत: इन ग्रन्थों में शब्दों का पौर्वायपये श्रयेविशेष-प्रख्यापन की दृष्टि 
से न करके केवल छन्दोरचना की दृष्टि से किया गया है, इसलिये इन काव्यों 
में छनन्‍्दोज्ञान श्रथज्ञान में सहायक नहीं होता ॥ 


प्राचीन काव्यकालीन संस्कृत भाषा--जिध काल में भगवान ऋक्ष 
( गोत्रनाम वाल्मीकि ) ने रामायण की और कृष्ण हृपायन तथा उनके शिष्यों 
ने महाभरत की रचना तथा परिवर्घन किया, उस सम्तय संस्कृत भाषा भारत 
के विसत॒त भू खण्ड »र उससे बाहर भी क्वचित व्यावहारिक भाषा थी शोर 
वह पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के आधार पर सम्प्रति श्रनुमानित संक्चित 
संस्क्षृत - की श्रपेक्षा बहुत विशाल थी ।' पाइचात्य तथा पौरस्त्य सभी लेखक 
इस विषय में सहमत हैं कि पाणिनि के काल तक व्यावहारिक संस्कृत भाषा 
में उदात्त श्रादि स्व॒रों का प्रयोग होता था ।* इसलिये उससे पूर्व काल में रचे 


गये लौक़िक ग्रन्थ भी सस्व॒र थ ।* 


१. देखो--“कवीनामगलदू्पों नूनं वासवदत्तया! । हर्ष चरित के आरम्भ 
में ॥ “व्याख्यागम्पर्मिदं काव्यमुत्सव: सुधियामलम्‌” । भट्टि० २९१२४॥ इसी 
प्रकार अन्य काव्यों के विषय में भी समभोे। 

२, देखो हमारा 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास” भाग ६,प्रध्याय १ 

३. देखो हमारी “वंदिक स्वरमीमांसा” का “वेदाथ्थ में स्व॒रक्षास्त्र की 
पग्रावरयकता” नामक अ्रध्याय ४ | 
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उदात्त आदि स्वरों का शब्दार्थ के साथ सम्बन्ध-उदात्त श्रादि स्वरों 
+। शब्दार्थ के साथ जो सम्बन्ध है, वाक्य में पदों के श्रागे पीछे प्रयोग करने 
से स्वरों में जो परिवर्तत होता है.तथा उस स्वरपरिवर्तन से श्रथ पर जो सुक्ष्म 
+भाव पड़ता है, इन सब की सीसांसा हमने “वेदिक-स्वरसोसांसा ग्रन्थ के 
चतुर्थ अध्याय में विस्तार से की है | इसलिये यहाँ इंन विषथों की चर्चा न 
करके उन्हें सिद्धवत्‌ ल्वीकार कर अगला प्रसद्धभा लिखा जाता है । 
स्वर और छन्द का पारंध्परिक सम्बंन्ध स्वरशास्त्र का सामान्ड 
ताक्यरचना के साथ जिस प्रकार का घनिष्ठ सम्बन्ध है, वसा ही उसका छन्दो- 
रचना के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। पाणिनि श्रादि वेयाकरणों ने इस संबन्ध 
पर भी कुछ प्रकाश डाला है। यथा-- 
१-“पाणितन्ति का एक सूत्र है-- 
अनुदात्त सर्वमपादादों । श्र० ५॥१॥ १५॥। 
अर्थात्‌ -यहाँ से श्रागे [५६ सूत्रों में ] 'अ्रन॒दात्त' सर्व” श्रौर “श्रपादादि 
में! इन पदों का श्रधिकार है । 
इस का यह श्रभिप्राय है कि श्रगले ५६ सृत्रों में जिस कार्य का विधान 
होगा,वह पद से परे होगा, श्रोर वह सारा अनु दात्त होगा, यदि वह पद पाद-- 
चरण के भ्रादि में न हो । भ्र्यात्‌ चरण के श्रादि में होने पर उसमें उक्त 
काय न होगा । इस नियम के अनुसार श्रा त्वा कण्वा श्रहूषत ( ऋ० १११४३) 
में पद से परे श्रूयमाण अहृषत क्रिया तिडः डझतिडः: ( श्र० ६११२८) नियम से 
सारी श्रनुदात्त हो गई, परन्तु इन्द्र वा व्रिश्वत॒स्परि, हवामहे जरमेंस्य: (ऋ० 
(।७।१० ) में पाद के श्रारम्भ में होने से हवामहे क्रिया सारी श्रनुदात्त 
नहों हुई । 
२--पाणिनि ने दूसरा नियम इस प्रकार दर्शाया है--- 
प्रसमुपोदः प्रादप्रणे । श्र० ८।१६॥ 
धर्थात --जहाँ हिवंचन (हित्व) करने से पाद को पूति हो, वहाँ प्र, सम, 
उप, उत ईंसको द्वित्व होता है [श्रौर द्वितीय (परला ) भ्रनुदात्त हो जाता है ]। 
३ - स्वरशास्त्र का एक श्रौर नियम है-- 
यथेति पादानते। फिद्‌ सुत्र ४॥१७॥॥ 
श्र्यात्‌ू--'यथा' पद जब पाद के श्रन्त में प्रयुक्त होता है, तब वह 


[सारा] श्रनुदात्त होता है। यथा--श्रार्जज्तो अम्नयों यथा (ऋ० १। 
५४०।२) ॥ 
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जब “यथा” पद पाद के श्रादि श्रथवा मध्य में प्रयुक्त होता है, तब वह 
श्राद्यदात्त होता है। यथा-यर्था नो अर्दितिः करत्‌ (ऋ० १।४३।२); 
दे वुयन्तो यथा सतिम ( ऋ० ११६।६ ) । 
इन नियमों से स्पष्ट है कि स्वरश्ास्त्र का छन्‍्दोरचना के साथ साक्षात 
सम्बन्ध है । द 
श्रब हम छन्दोरचना का श्रथ के साथ क्‍या सम्बन्ध हैं,इसका स्पष्टीकरण 
करते हें । द 
छन्‍्दो रचना का अर्थ के साथ सम्बन्ध 
इस ग्रन्थ में संस्कृतभाषा की छन्दोरचना के विषय सें लिखा जा रहीं 
है । संस्कृतभाषा अपने व्यवहारकाल में उदात्त श्रादि स्वरों से युक्त थी। 
उसमें पदक्रम-विन्यास के भेद से पद के स्वरों में भेद होता था, और स्व॒रभेद 
से भ्रथंभद । इसलिये वक्‍ता श्रपने विशिष्ट झभिप्राय को व्यक्त करने के लिये 
तदनुकूल विशिष्ट पद-क्रम का उपयोग करता था। यह नियम जहाँ लोक- 
व्यवहार में उपयुक्त होता था,वहां ग्रन्थलेखन में भी । चाहे वह ग्रन्थ गद्यबद्ध हो 
चाहे पद्चबद्ध, प्रयक्त होता था । इसलियें रामायण, महाभारत श्रादि में, छन्दों 
के ज्ञान से उनके श्रथवशिष्ट्य पर प्रकाश अ्रवर्य पड़ना चाहिये । . परन्तु 
रामायण महाभारत श्रादि काव्यग्रन्थों में सम्प्रति स्वरचिह्नल उपलब्ध नहां. होते। 
शअ्रत: लौफिक छन्दों के ज्ञान स॑ इन काव्यों के इलोकाथज्ञान में कया सहायता 
मिलती है, श्रथवा उससे अथ में क्‍या विशषता प्रतीत होती है, इसका स्पष्द 
प्रतिपादन करना कठिन है ? इसलिये हम प्रथम उन वदिक काव्यों के उदा- 
हरण देंगे, जिसमें स्व॒रचिज्ञ इस समय भी उपलब्ध हैं । ९ 


वंदिक छन्दो रचना-- वेद की छन्दोरचना श्र की दृष्टि से है। इसंम 
हम प्राचीन श्राचार्यों के कतिपय प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 
१--जमिनि ने श्रंपने मौमांसा-दशं न में ऋक -- पद्यबद्ध मन्त्र का लक्षण 
करते हुए लिखा है-- 7 
ह रे $.. #0हे 
तेषाम॒क यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । मी ० २१११३ ४५॥ 
श्र्थात उन [मन्त्रों | में ऋक वह है, जिनमें श्रथ के श्रनुरोध से पांद की 
व्यवस्था हो । यथा- भ्रग्निमी छठे पुरोहितम्‌ (ऋ० १।१॥१) । 
इस पर द्बरस्वामी लिखता है-- 
यद्यर्थवशेन इत्युच्यंते, .यत्र वृत्तवशेन तत्र न प्राप्नोति--श्रग्नि 
पृवभिऋ षिभि: (ऋ० १११२) पा 
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श्र्थात--यदि [ ऋग्लक्षण में ] श्र के वश से पादव्यवस्था कहते हो, तो 
जहाँ छनन्‍्दोवश से पादव्यवस्था होगी,वहां ऋग्सक्षण उपपन्त नहीं होगा ! जेसे- 
अग्नि: पूर्वेभिः ऋषिभि: (ऋ० १११२) । 4] 

कुमारिल भट्ट को व्याख्या--शाबरभाष्य की व्याख्या करता हुश्रा 
भट्ट कुमारिल लिखता हैं-- 

“क्रियानुपादानात्‌ “अग्नि: पूर्वेभिः इत्यपयंव सितेडर्थे वृत्तवशेन 
उव्यवस्था। ननु च अग्निमीछ? इत्यपि समस्ताया ऋच एवार्थ- 
वत्त्वान्न व प्रतिपादमं्थे: पर्यंवस्यति। इति न वाच्यम्‌ --'अथंवशेन पाद- 
व्यवस्था इति। कथं न वाच्यम्‌ ? “अग्निमीछे इति तावत्यत्यक्षं 
समाप्तोर्श्थो दृश्यते । परयो: पादयोरसमाप्त इति चेन्न, आराख्यातानु- 
पज्जेण समाप्ते: सिद्धत्वात्‌ । तस्मात्‌ साधूक्तम--इहाथवशेने ति ॥ 

श्र्यात्‌ु अग्नि: पूर्वे भिः ऋषिभि:! पाद में क्रिया का उपादान न होने से 
श्र के परिसमाप्त न होने पर भो छन्दोवश पादव्यवस्था है । 

प्रथन -- भग्निमीक इसमें भी समस्त ऋचा के प्रथेवान्‌ होने से प्रतिपाद 
भ्रथं समाप्त नहीं होता । प्रतः [सूत्र में ] 'प्रयंवश पादव्यवस्था' नहीं कहना 
चाहिये | [उत्तर | क्‍यों नहीं कहना चाहिये ? जबकि “श्रग्निमील्ठे! में [क्रिपा 
का निर्देश होने से ] प्रत्यक्ष प्रथे की समाप्ति दिखाई पड़ती है। अगले दोनों 
पादों में [क्रिया का निर्देश न होने से | श्र्थ समाप्त नहीं हुमा, यहु भी कहना 
ठीक नहीं | श्राख्यात [ईढछे ] के अ्रनुंषड्ध से श्रथ समाप्त हो जायेगा । इसलिये 
ठीक कहा है--“श्रथंबशे न! । 

शबर और कुमारिल की अआ्रान्ति-- शबर स्वामी और कुमारिल भटट 
के पूर्व उद्घृत बचनों से स्पष्ट है कि ये दोनों झ्ाचार्प अग्निमीछे पुरोहितम ' 
पाद में क्रिया के पठित होने से भ्रवान्तर श्र की परिसमाप्ति स्वीकार करते हैं, 
ओर उत्तर पादों में इसी 'ईछे” क्रिया को अनुषड्ः [ सम्बन्ध ] मांनकर उनमें 
भी श्र की परिसमाप्ति स्त्रीकार कर लेते हैं। परन्तु अग्नि: पूर्व भि- 
ऋ षिभिः में क्रिया. का योग न होने से इसमें प्रवान्तर अर्थ की समाप्ति न 
मानकर इसमे वृत्तवश् पादव्यवस्था मानते हैं । इस प्रकार इनके मत में सूत्र 
में पठित 'अथवशेन' पद प्रायक है।...* रे 

तस्तुतः यहाँ शबर झौर कुमारिल दोनों ही अन्त हुए हैं। उन्हें श्रपने 
शास्त्रीय सिद्धान्त का भी ध्यात नहीं रहा। सीमांत्ाशास्त्र का सिद्धान्त है कि 
जहाँ प्र्थपरिसमाप्ति न होती हो, वहाँ भ्रनुषड्रः भ्रथत्रा वाक्यशेष के सम्बन्ध से 
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प्रतिवाक्‍य श्र्थपरिसमाप्ति समक लेनी चाहिये | अनुषज्ोी वाक्यसमाप्ति: 
सर्वंष्‌ तुल्ययोगित्वात्‌ ( सी० २११।४८) सूत्र के भाष्य में शबरस्वासी ने स्वयं 
लिखा है-- 

“ग्रपि साकांक्षस्य सन्निधौ परस्तात पुरस्ताद्वा परिपू रणसमर्थे: ध्ूय- 
माणो वाक्यदेषो भवत्ति ॥” 

श्र्थात --साकांक्ष पदससुदाय के समीप सें परे अथवा पुत॑में श्रुयमाण 
अ्रथपुरक वाक्यशेष होता है ॥ 

इस नियम के श्रनसार अग्निः पूर्वे भिक्र षिभिः साकांक्ष पाद के समीप 
में उत्तर पाद में श्रयमाण श्रथपुरक ईडय: पद का सम्बन्ध जोड़ने से अ्रग्निः- 
पृ्व भि ऋ पिभिः पाद का भी श्रवान्तर श्रथ परिसमाप्त हो जाता है। इस ह 
लिये यहाँ भी श्रथवद्य पादव्यवस्था बन जाती है। कभी-कभी तृतीय श्रोर 


चतुथ पाद में श्रूपमाण क्रिया से भी पूर्व पादों को निराक्रांक्ष किया जाता है। 

यदि उत्तरपाद-पठित क्रिया का पूर्व साकांक्ष समुदाय के साथ सम्बन्ध न॑ 
जोड़ा जाये, तो माध्यन्दिन संहिता श्र० ३० कण्डिका ५ के ब्रह्माणे ब्राह्मणम्‌ 
से लकर कण्डिका २१ के रात्य क्ृृष्णं पिद्धाक्षम्‌ पर्यन्त श्रनेक साकांक्ष पद 
सम॒दाय निरथंक हो जायेंग, क्योंकि इनमें कहीं क्रिया पठित नहीं है। इन्हें 
निराकाँक्ष करनेवाली आलभते क्रिया २२ वीं कण्डिका में पढ़ी है । 

इस मसीमांसा से स्पष्ट है कि जेसिनि के लक्षण में शबर और कुमारिल 
झ्रादि ने जो दोष दर्शाया हैं, वह उन्हीं के सिद्धान्त के विपरीत है। जंमिनि 
का लक्षण सवंथा य॒क्‍त है । तदनसार पादबद्ध मन्त्रों में अथवद्य पादवव्यवस्था 
होती है, यह सिद्धान्त सर्वथा य॒क्त है। 

२-- अग्नि: पूव भि: की अर्थानुसारी पाद-व्यवस्था-वस्तुतः जेमिनि 
का ऋचा का लक्षण “जहाँ पर श्रथवद्य पादव्यवस्था हो' सर्गथा दोषरहित है । 
यदि कहीं हम श्रर्थानुसारी पादव्यवस्था नहीं दर्शा सकते, तो यह हमारा 
दोष है, लक्षण का नहीं । 

पादव्यवस्था के विषय में निदानसुत्र में पतञजलि ने एक आवश्यक संकेत 
किया है | वह है--'कितने श्रक्षरों क्वा पाद कितने श्रक्षरों तक घट जाता हे,भ्रौर 
कितने श्रक्षरों तक बढ़ जाता है ।” 





अग्नि: पूर्व भिः गायन्नी छनन्‍्द की ऋचा है। पतञ्जलि के मतानुसार॒ 
गायत्रो छन्‍्द का श्राठ श्रक्षरों का पाद पांच वा चार श्रक्षरों तक न्यून हो 


१. देखिये-- निदानसूत्र पृष्ठ १,२॥ 


ु] * #%४7-- _80#-#> 
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सकता है, श्रौर दश्ष श्रक्षरों तक बढ़ सकता हैं । इस नियम के श्रनुसार ( ऋ० 
१।१॥२ )--- 

अग्नि: पूर्वे भिऋ्र षिभिरीडद्यो नूतनरुत । स देवाँ एह वक्षति ॥ 

सनन्‍्त्र सें अ्रथवश पादव्यवस्था सानने परं॑ प्रथम वाद अग्नि: पूर्वेभि- 
ऋ षिभिरीडद्यः दक्ष श्रक्षरों का होगा, और दूसरा पाद'नूतनेरुत पांच श्रक्षरों 
का । इसी प्रकार जहाँ भी सामान्य पादव्यवस्था के श्रनुसार श्रथ न बनता हो, 
वहां सवत्र पतझजलि द्वरा। निर्दिष्ट पादाक्षरों के विकष और ह्वास के नियमों 
को ध्यान में रखते हुए श्रर्थानुसारी पादव्यवस्था बना लेनी चाहिये । सामान्य 
पादव्यवस्था के श्रनुसार श्र्थ का नाश नहीं करना चाहिये । 


इस विषय की मीमांसा हम झागे घिस्तार से करेंगे। वस्तुतः सर्वानु क्णी- 
कार द्वारा किया गया छन्‍्दोनिर्देश गौण हुँ । उत्त पर झाश्चित रहना महती 
भूल है। 
३--निदानसूत्रव्याख्याता तातप्रसाद--निदानसूत्रान्तगत छन्दोविचिति 
का व्याख्याता तातप्रसाद अष्टाक्षर आपज्चाक्षरतायाः प्रतिक्रामति । 
विश्वेषां हित इति' सूत्र की व्याख्या में लिखता है--- 
“जन्वत्र शौनकेन-- 
उत्तरोत्त रिण: पादा: षट्‌ सप्ताष्टाविति त्रय: । 
गायत्री वर्धमानंषा त्वमग्ने यज्ञानामिति ॥ . 
(ऋणकप्राति० १६॥२४) 
पादकल्पनेन द्वितीयपादस्य सप्ताक्षर॒त्वावगमात्‌ कथमस्य पजञु्चा- 
क्षरत्वनिर्णय: ? उच्यते--'होता' इति पदस्य पूर्वत्रान्वयम्युगम्य 
द्वितीयः पाद: पञ्चाक्षर इत्याह । आचायंशौनकस्तु 'होता' इत्यस्य 
विश्वेषामित्यत्रान्वयमभ्युपेत्य सप्ताक्षर इत्यवोचत्‌ । 'अ्रथवशेत पाद- 
व्यवस्था! इति न्‍्यायविदा) (” 
प्रशन-- “शौनक ने क्रमशः छह सात और श्राठ श्रक्षरोंवाले पाद जिसमें 
हों, उसे 'वधमाना गायतन्नी? कहा है । जसे-त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां 
हितः । देवे भिर्मानुषे जने॥(ऋ० ६।१६।१ ) । यहाँ निदानसूत्र में द्वितीय पाद 
को पञ्चाक्षर कंसे कहा ? 


१, “अ्रष्टाक्षर आपज्चाक्षरताया: प्रतिक्रामति*** ** । श्राचतु रक्ष रताया 
इत्येके | आरादशाक्षरताया अभिक्रामति ॥ निदानसूत्र पृष्ठ १। 
२. इसकी विशद मीमांसा श्रागे १८ वें अ्रध्याय में की जायेगी । 
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उस्तर--होता” पद का पूर्व के साथ अ्रस्वय सानकर पतज्जलि ने द्वितीय 
पाद को पञ्चाक्षर कहा है । श्राचायं शौनक ने होता” का 'विश्वेषां के. साथ 
अन्वय झानकर इसे सप्ताक्षर पाद कहा हैं। अथ के अनुरोध से पादव्यवस्था 
होती है, यह न्यायविदों (मीमांसकों) का सिद्धान्त है । 

इस विवेचना से भी स्पष्ट हैं कि छन्‍्दोविचिति के व्याख्याता भी ऋड 
मनन्‍्त्रों में अर्य के अ्रनुरोध से पादव्यवस्था स्वीकार करते हैं । 

४ - ऋष्भाष्यकार बेड्धाट माधव भी लिखता है-- 

पादे पादे समाप्यन्ते प्रायेणार्था अवान्तरा: | छन्दोनु क्मणी ८।१४॥ 

श्र्थात्‌ +पाद-पाद में समाप्त होते हैं प्रायः श्रवान्तर अ्रथ । 

यहाँ प्राय: पद के निर्देश 'से विदित होता है कि वेहः कट साधव कहीं- 
कहीं वृत्तवश्ञ भी पादव्यवस्था सानता है | सम्भव है वेड्धूुड पर शबर तथा 
कुमारिल भट॒ठ बआादि मोमांसकों का प्रभाव हो ॥ 

५--माछव के नाम से सुद्रित' श्राख्यातानकमणी के उपोद्घात में छन्दों- 
इनुक्मणी का वर्णन करते हुये लिखा है-- 


प्रतिपादम॒चामर्था: सन्ति केचिदवान्तरा: ॥ 
ऋगर्थ: समुदाय: स्यात्‌ तेषां बुद्धया प्रकल्पितः । 
छन्‍्दोउनुक्रमणी तस्माद्‌ ग्राह्या सुक्ष्मे क्षिकापर: ॥ 


श्र्थात--ऋतचाओं के प्रतिपाद कुछ श्रवान्तर श्रथ होते हैं। उनका बुद्धि 
से प्रकल्पित सम॒दाषार्थ ही ऋगय्थ होता है । इसलिये सुक्ष्माथ चाहनेवालों को 
छनन्‍्दोडनुक्रमणी का श्राश्यय लेना चाहिये ।॥ 


इसी अभिपष्राय का निर्देश इसी प्रकरण में श्रन्यत्र भी किया है| यथा -- 


१. वेद्धूट माघव ऋग्वेद के बृहद्भाष्य १॥२४।१६ में इसी मत को स्वी« 
कार करता है--'तेनाथंवश्ञात्‌ पादव्यवस्था भ्रुयसीत्येतावत्‌ ॥' 

२. इसका रचयिता भी वेद्धूट माधव ही है, ऐसा हमारा विचार है। 
डा० कुन्हनराज के मत में यह माधव वेड्भूट माधव से भिन्‍न है । 

३. यह छन्‍्दोड्नुक्रमणी वेद्धुट माधव के लघ भाष्य श्रष्टक ८ से संगृहीत 

त्दोइनुक्रमणी से भिन्‍न है । यह अ्रभी अनुपलब्ध है । 

४. मद्रास विश्वविद्यालय से प्रकाशित (ग्रन्थसंख्था २) ऋग्वेदानुक्रमणी 

के परिशिष्ट में, पृष्ठ ८/५४ (१०६) । 
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ऋऋगर्थ: प्रतिपादं च कद्चित्‌ कछ्चिदवान्तर: । 
तेषामवान्तरार्थानां सिद्धो मन्त्राथं इष्यते ॥' 

श्र्थात्‌-- ऋक का श्रथ कुछ है, प्रतिपांद श्रवान्तर श्र कुछ होता हैं । 
उन श्रवान्तर श्रर्थों का सिद्ध श्रथ सन्‍्त्रार्थ माना जाता है । 

६-- पाणिनि का एक सूत्र उद्घृत कर चुके हैं-अनुदात्त सर्वेमपादादो 
(आ्र० 5 १।१८ )॥ इस सूत्र के श्रनुत्तारा जब क्रिघापद पाद के आरम्भ में 
प्रयक्‍त होता है, तब वह॒उदात्त स्व्॒रबाला होता है। झ्ौर मध्य में श्रथवा 
श्रन्त में प्रयज्यमान अन॒दात्त | 

उदात्त और अनुदात्त स्वर से शअ्रर्थभेद -हम श्रपते “वदिकर-स्वर- 
मीमांसा' ग्रन्थ में पृष्ठ ५३ पर भले प्रकार दर्शा चुके हैं कि वाक्य में जो पद 
उदात्तवान्‌ होता है, उसका श्रथ प्रधान होता है, और श्रन॒दात्त का गोण | 

तदनुसार--- 

आ त्वा कण्वां अहृषत गृणन्ति विग्र ते घियः । 
दे वेभिरग्न आ गहि । ऋ० १११४।२॥ 

मन्त्र में प्रथम और तृतीय पाद की क्रियायें ग्रनुदात होने से इसका अश्रथ 
गौण होगा, श्रौर द्वितीय पाद के श्रारभ्भ में श्रूयमाण गृणतन्ति/क्रिया के उदात्त- 
धान्‌ होने से इसका अर्थ प्रधान होगा | श्रतः इस ऋचा का अ्रथ होगा - 

'सब श्लोर से तुझे कण्व लोग बलाते है स्तुति करते है । है विध्र! तुम्हारी 
ब॒द्धियों की, देवों के साथ हे श्रग्ने ! श्रश्नो ।' 

इस मन्त्र में तीन क्रियायें हैं बुलाना, स्तुति करना, और झाना । इन 
तीनों क्रियाश्रों में स्तुति करना मुख्य है । उसी के श्राघीन श्रग्ति को बुलाना 
श्रौर उसका आना सम्भव है | श्रतः ये दोनों गुणन्ति की दृष्टि से गौण हैं । 
इस कारण शअहषत झौर गहि क्रियायें श्रनुदात्त हैं. और गणन्ति उदात्त । 
७--फिद्सूत्रकार का यथेति पादान्ते (४१७) सूत्र पथ उदधृत कर 
चुके हैं । इस सूत्र के द्वारा पाद के श्रन्त में वतमान'यथा'का श्रन॒दालत्व दर्शाया 
है, और श्रन्यत्न (पाद के श्रादि वा रूष्य रे) निपाता आद्य दात्ता: (४१२) 
से “यथा श्राद्यदात्त होता हैं । द 





जहाँ यथा पद उदात्त होता है, वहाँ उपमा की प्रधानता श्र उपभेय की 
गौणता श्रर्थात्‌ श्रेष्ठोपमा जानो जाती है | तथा जहाँ यथा पद श्रनुदात्त होता 


१. पूर्व पृष्ठ ७८ की टि० ४ में निर्दिष्ट ग्रन्थ, पृष्ठ 2/// (१०७) । 
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है, वहाँ उपमा की गौणता और उपमेय की प्रधानता+>- उत्क्ृष्ठता श्र्थात 
हीचोपस्ता जानी जाती है । यथा-- 
यथा वातो यथा वन यथा समद्र एजति । 
एवा त्वं दंशमास्य सहावेंहि जराय'णा ॥ ऋऋ० ५।७८।८।॥ 
श्र्थात--जं से वायु [ वेग से गति करता है ], जंसे वन [वेग से कॉँपता 
है |, जंसे सम॒द्र [वेग से |] गति करता है, बसे तू हे दशमास के गर्भ! साथ 
गति कर (->बाहर निक्नल) जरायु के । 
यहाँ उपमेय दह्मास्य गर्भ का कम्पन है, उपसा वात वन और समुद्र 
के कम्पन से दी गई है । श्रतः यहाँ उपसेय से उपम्ता की श्रेष्ठता>-भ्रधानता 
व्यक्त है । 
यदृ 'अमस्य के तवो वि र॒इमयों जनाँ भ्रनु । 
अआजंन्तो अम्नयों यथा ॥ ऋ० १॥५०।३॥। 
श्र्थात्‌ु--देखती हैं [बसे ही | इश्च [सुये | की किरणें, विश्विध रूप से 
व्याप्त होनेवाली लोगों को लक्षित करके प्रकाशित. हुई श्रग्नियां जसे । 
यहाँ उपसेय सुय है, उपमा प्रकाशसान श्रग्तियों से दी हे । स्पष्ठ ही यहाँ 
उपसेय से उपमान की गौणता-"-हीनता है । 


वेदिक उपमा सम्बन्धी तीन रहस्य--उपयुं क्‍त विवेचना से स्पष्ट हे. 


कि वेदिक उपमाश्ों के विषय में सुक्ष्मेक्षिका से विचार करने पर तीम महत्त्व- 
पृण रहस्यों का उद्घाटन होता है । यथा-- 
क--जहाँ श्रेष्ठोपमा होती हे, वहाँ उपम्ावाचक यथा” दाब्द श्राद्य॒दात्त 
होता हे । श्रौर जहां हीनोपमा होती हे, वहाँ 'यथा' पद श्रनृदात्त होता है।' 
ख--जहाँ श्रेष्ठोपमा होती हे, वहाँ 'यथा' पद का प्रयोग उपसान से 
पु होता है, श्रौर जहाँ हीनोपमा होती है, वहां यथा का प्रयोग डपमान के 
न्‍्त में होता है । | 


१, वेद्धुट माधव ऋग्वेद १॥२५॥१ के ब॒ह॒दभाष्य में उदात्त और अनुदात्त 


दोनों प्रकार के “यथा” पदों के विषय में लिखता है--“तत्र यथेत्यस्यानुदात्त - 
त्वम्‌ पमार्थ स्य भवति, प्रकारवचनस्योदात्तत्वं वक्तव्यमिति स्वरानुक्रमण्याम्‌ क्तम्‌”' 
(अ्डियार, पृष्ठ १६८, १६६)। श्रर्थात्‌ “उपमावाची “यथा” श्रनुद्यत्त होता है, 
श्रोर प्रकारवाची उदात्त” | माधव का यह कथन ठीक नहीं है। यास्‍्क ने 
निरुक्त ३१४ में उदात्त “यथा! पद को भी उपमार्थक माना है। इसलिये 
हमारी व्याख्या ठीक है । 
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ग-- जहा श्रेष्ठोपण्ा होती हैं, वहां पहले उपभान का निर्देश होता है,पी छ 
उपमेय का । परन्तु जहाँ हीनोपमा होती है, वहाँ पहले उपस्लेय कमा प्रयोग होता 
है, तत्पश्चात उपन्तान का । 


ऋतचाओं के प्रतिपाद अवान्तर अर्थ, और पाणिनि तथा फिदसूत्र- 
कार--आजचाये पाणिनि तथा फिदसुत्रकार द्वारा पाद के श्रादि सध्य शोर 
प्रन्त में बतेसान पदों के विविध स्वरों का निर्देश करने से व्यक्त है कि ये 
दोनों श्राखायय स्वर-शास्त्र के श्रनुसार पाद-पाद का पृथक अझवान्तर अर्थ स्वी- 
कार करते थे | धन्यथा उनका विविध स्थितिनेद से पदों के उदात्तत्व और 
अल दात्तत्व का विधान निरथंक् हो जाता है | 


इन सात प्रमाणों से स्पष्ठ है कि ऋऋक -+-पादबद्ध मन्‍्त्रों में प्रतिषाद अवा- 
न्तर श्रथ करना चाहिए, यह प्राचीन श्राचार्यों का सिद्धान्त है । पूरे सनन्‍्त्र का 
“एक साथ प्रन्वय से श्र नहीं करना चाहिए । प्रतिपाद श्रवान्तर श्रथ करने के 
लिये छदोज्ञान होना अ्रत्यावश्यक्त है। विदा छन्दोन्नात के पादविभाग का ज्ञान 
नहीं होगा, भौर पादविभाग के ज्ञान के बिना अवान्‍न्तर श्रर्थ की प्रतीति नहीं 
होगी । इसलिये वेदाय के सुक्ष्म ज्ञान के जिये छत्दोज्ञान अत्यन्त ग्रावश्यक है। 


८--निरुफ्तकार यास्क सनि ने, अनिर्दिष्ट वेवतावाले भन्‍त्रों में दवत 
ज्ञान फेसे करना चाहिये, इसके विषय में लिझकर देवों के भक्तिसाहचय का 
विधान किया है। तदनुसार अग्नि देवता का गायत्री, इन्द्र का त्रिष्ट्प, 
और आदित्य का जगती छन्‍्द के साथ सम्बन्ध दर्शाया है । 

यास्क के इस भक्ति-साहचय का यह भ्रभिज्ञाप है. क्षि यदि किसी मन्त्र 
का देवता स्पष्ठ ज्ञात न होता हो, तो इस भक्तति-साहचपय के श्रनुततार दंबत 
ज्ञान करना चाहिये । तदनुसार अ्रनिरददिष्द-देवताक गायत्री छन्‍्दवाले मन्त्र का 
श्रग्ति, त्रिष्टप्‌ छन्दवाले मन्त्र का इन्द्र, और जगती छन्‍्दवाले मन्त्र का 
झ्रादित्य देवता समझना चाहिये । 

5 दे बत“ज्ञान के बिना मन्त्रार्थ' का ज्ञान नहीं होता, यह नेरुकतों का सिद्धान्त 

है ।' इससे स्पष्ट है कि निरुक्तक्वार यांस्क छत्दोज्ञान को वेदार्थनज्ञान में उप- 
योगी मानता है। 


: '६--पिड्जलल, शौनक और गाग्य ने अपने-अपने प्रस्थों में गायन्नी शआादि 


१.'वेदितव्यं देवतं हि मनत्रे मन्त्रे प्रवत्वत: | देवतज्ञों हि सनन्‍्त्राणां तदथ- 
मवगच्छति' | बृहह बता १२॥ 








वर बंदिक-छन्दो मी मांसा 


छन्दों के श्रग्नि श्रादि देवताझों का निर्देश किया है! ।॥ श्राचाय पिडीटल ने स्पष्ट 
शब्दों में सन्दिह्ममान छनन्‍्दों के निएचय के लिय देवत ज्ञान का सहारा 
लिया है । 

प्रमाण शऔर ६ के मिलाने से यह स्पष्ट हो जाता है कि छन्‍द ओर देवता 
का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है ॥ ग्रतएव यास्क ने छन्दोज्ञान को अनिद्दिष्टदेव- 
ताक मन्त्र के दवत-ज्ञान में साधन कहा; श्र पिड्धाल ने सन्दिह्यमानछन्दस्क 
सन्‍्त्र के छन्‍्दोनिणंय में देवताज्ञान को साधन माना । 

१०--मष्वमतानुयायी जयतीर्थ ऋग्वेद के सध्वभाष्य की टीका में वेदार्थ 
में छन्‍्दोज्ञान को उपयोगी कहकर लिखता हैं-- 

एतेन छन्दोज्ञानमनुपयुक्तमिति कस्यचिन्मतं निराकृतं भवति। 
पत्रा १३ क। 

अर्थात्‌---इस विवेचना के द्वारा किसी के “छन्दोज्ञान वेदार्थ में उपयोगी 
नहीं है! इस मत का निराकरण हो गया | 

यद्यपि जयतोर्थ ने स्कनद के मत को अशुद्ध बताया है, पुनरपि वह स्वयं 
वेदार्थ में छन्दोज्ञान की उपयोगिता दर्शाने में सफल नहीं हो सका । इतना होने 
पर भी जयतोीर्थ के लेख से इतना झ्रवश्य ज्ञात होता है कि वह वेदार्थ में 
उन्दोज्ञान को प्रावश्यक समभता है। 

११- ब्राह्मण शझ्रादि प्राचीन वाह मय में एक श्रर्थवादवयन इस प्रकार 
उपलब्ध होता हे-- है 

'यो ह वा अविदिताषयच्छन्दोदेवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा5- 
ध्यापयति वा स्थाणु वच्छेति गत॑ वा पद्मयति प्र वा. मीयते पापीयान्‌ 
भवति, यातयामान्यस्य छन्दांसि भवन्ति | श्रथ यो मन्त्रे मन्त्रे वेद सर्व- 
मायुरेति श्रेयान्‌ भवति श्रयातयामान्यस्य छन्‍्दांसि भवन्ति। तस्मा- 
देतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्‌' ।' 


१. गायत्री का श्रग्नि, उष्णिक का सविता, अ्रनुष्टप्‌ का सोम, बृहती का 
बृहस्पति, पंक्ति का मित्रावरुण, त्रिष्टप्‌ का इन्द्र, जगती का विद्वेदेव । 
पिज्ुल ० ३।६३ | शौनक ने ऋकक्‍!षप्रातिशाख्य १७।७छा८ में पंक्ति का वसु देवता 
माना है। उपनिदानसूत्रकार गाग्य ने वसु श्रौर मित्रावरुण दोनों को | छन्‍्दों के 
देघताविषय में ऋ० १०।१०३।४,५ भी देखने योग्य हैं । 

२. “भ्रादित: सन्दिग्धे, देवतादितवच” | छन्दःसुत्र ३॥६१,६२ ॥॥ 
३.आषंय ब्राह्मण १॥१० में उद्धृत । दुर्गाचायं ने भी निरुक्तवृत्ति के श्रारम्भ 
में इसका पूर्वाध उद्धृत किया है | 
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छन्दःशास्त्र की वेदाय् में उपयोगिता ८३ 


इसी अशिप्राय का एक वचन फात्यायन ने ऋकक्‍्सर्वानक्रमणी के प्रारम्भ 
में उद्घृत किया हु ॥ 


इस वचन से यजन-यजन तथा प्रध्यापन कर्म में सन्त्रों के छन्दोज्ञान फ्री 
प्रशसा की ह । यह छन्‍्दोज्ञान थबवि श्रथंज्ञान में सहायक हो, तब तो यह दृष्टा- 
थक हो सकता ह । धन्यथा हन्दोज्नान फो श्रदृष्टार्थ सानना होगा । सीसां- 
सकों का सिद्धान्त ह्‌ कि-दुष्टाथथत्वे सत्यदृष्टकल्पना5बन्याथ्या। श्र्थात्‌- 
किसी विधि का दृष्ट फल ज्ञात हो, तब वहां श्रदृष्ट को फल्पना करना यकक्‍त 
नहीं हू । श्रतः छन्दोज्ञान से मन्त्राथज्ञान में सहायता उपलब्ध होने पर उसे 
श्रदृष्टाथ मानना अनुचित हे । 

१२-- वेद के कल्प, व्याकरण, निरुक्त,भौर ज्योतिष ये चार -जुटः वेदाथ 
में साक्षात्‌ उपयोगी हैं | शिक्षा भी वर्ण ध्लोर स्वर फे यथार्थ उच्चारण द्वारा 
प्रभिप्रेत श्रथज्ञान में सहायक होती हू । इस प्रकार ५ वेदांग वेदाथ में उप- 
योगी हैं। उनके साथ बेवाज़ों में परिगणित छन्दःशास्त्र का भी वेदाथ में उप- 
योगी होना श्रावश्यक हु ॥ प्रन्यथा इसकी वेदार्थ में साक्षात्‌ उपकारक पषडड़गें 
में गणना करना निरथक हू । 


इन १२ प्रमाणों से स्पष्ट है कि छन्दोज्ञान वेवाथज्ञान में परम उपयोगी 
हैं ।* उसके बिना प्लनेक स्थानों पर मन्त्र का सुक्ष्म श्रभिप्राय श्रस्पष्ट रहता हू । 


स्वरशास्त्र और छन्‍्दःशास्त्र के वेदार्थ में उपयोग का परिणाम -- 
स्वरशास्त्र झौर छन्दःशास्त्र का परस्पर जो प्रविनाभाव सम्बन्ध हुं, उसका कुछ 
निदर्शंन हम पूव करा चुके । तदनसार स्वरक्षास्त्र श्लौर छन्दःशास्त्र दोनों 
मिलकर वेदाथ में सहायक होते हैं, यह हमारी पुर्व॑ घिवेचना से स्पष्ट हे । 
इन दोनों के सम्मिलित उपयोग का वेदाय के ऊपर जो साक्षात्‌ प्रभाव पड़ता 
हे, उससे स्पष्ट हैं कि सत्र 'का श्रथ सन्त्रपदन्क्रम के अनुसार ही करना 
चाहिये । श्लोर प्रतिपाद श्रवान्तर श्थ पृथक्‌-पृथक दर्शाना चाहिये। मन्त्र 
का श्राधुनिक लौकिक काव्यों के समान पश्रन्वययुव॒क एक श्र नहीं वर्शाना 
चाहिये | ऐसा करने से सन्‍्त्रार्थ में मन्त्रपद-क्रम से जो सुक्ष्मता व्यक्त होती हे, 


१, इन्दौर के प्रसिद्ध ज्योतिषी स्वर्गीय पं० दीनानाथ जी चलेट ज्योतिष 
शास्त्र को वेदार्थ में परम उपयोगी मानते थे । उन्होंने हमें दो मन्त्रों की 
ज्योतिषशास्त्रानुसारी व्याख्या समभायी थी । 

२. वेद के प्राधिदंविक श्रथ में छन्दोज्ञान से महती सहायता मिलती है। 
द्र०--परिशिष्ट १-'आधिदेविक मन्‍्त्राथ के ज्ञान में छनन्‍्दों की सहायता! । 








प्प्ड वे दिक-छन्दो मी मांसा 
| 
उसका लोप हो जाता हे,भौर फहीं-कहीं श्रये का अन्थे भी हो जाता है। उदा- 
हरण के लिये हम यहाँ पूर्व उद्धृत ( ऋ० १११४२) मन्त्र पुनः उद्घृत करते हैं- 
श्रा त्वा कण्वां श्रहुषत ग॒णन्ति विप्र ते घियः । दे वेभिरग्न शा गहि।। 
इस शसन्त्र का अर्थ होना चाहिये--'सब श्रोर से तुझे कण्व ब॒लाते हैं, स्तुति 
करते हैं, हे विद्र! तुम्हारी ब॒द्धियों की, देवों के साथ हे श्ग्ने! झ्राश्ो। 
अरब इसका श्रन्वयपुर्वक अर्थ करिये-'हे विप्र अ्रग्ने! मेधावी कण्व तुझे सब 
श्रोर से बुलाते हैं,ठुम्हारी बुद्धियों की स्तुति करते हैं,तुम देवों के साथ आशो। 
इस श्रथ में तीनों पादों के श्रारम्भ में पठित श्रा गृणन्ति और देवेशि: 
के मख्य श्र का लोप हो गया | प्रथम पाद के श्रारभ्भ में श्रा पद के पाठ से 
ग्रा--समन्‍्तात सब ओर से श्रथ को प्रधानता देने का जो श्रभिप्राप था, वह 
उसके श्रन्त में जोड़ने पर मौण हो गया। द्वितीय पाद के आरम्भ में गुणन्ति पद 
उदात्त पढ़ा है । उससे स्घुति की भ्रधानता व्यक्त करनी थी--“बत: हम स्टुति 
करते हैं श्रोर बुलाते हैं, इसलिये तुम श्राश्रो' । यह विशेषता “तुम्हारी स्तुति 
करते हैं? भ्रथ में लप्त हो गई । इसी प्रकार तृतीय पाद के श्ारम्भ में देवेभि: 
का पाठ होने से व्यक्त करना है--दिवों के साथ आश्रो, अ्रफेलि सत आश्री। यह 
भाव भी 'तुम देवों के साथ श्राश्रो' में शिथिल हो गया | जसे कोई कहे-- त्व- 
मागच्छ पुत्रेण सह' श्र्थात्‌ तू पुत्र के साथ झा | यहाँ पुत्र का श्राना वक्‍षता 
के लिये प्रधान नहीं है | वक्‍ता तो त्व-वाच्य व्यक्ति को प्रधानतया बलाता 
चाहता है, पुत्र को साथ लावे तो और शअ्रच्छा | इसी प्रकार देवेशि रग्न आ 
गहि का 'हे अग्ने त्वं देवेभि: सह आगच्छ' श्रय करने पर झ्ग्नलि का श्राना 
मुख्य प्रतीत होता हैं, देवों का गौण । यदि देवों को न भी लाये, तो कोई हानि 
नहीं । परन्तु देवे भि: का प्रथम श्र करने से स्पष्ठ होता है कि देथों के साथ 
श्रश्ति का श्लाना अभिष्रत है, उससे विरहित का नहीं ॥ 


इसी प्रकार प्रन्यत्न भी समभना चाहिये । विस्तारभय से यहां श्रधिक 
मनन्‍्त्रों को उद्धत करना सम्भव नहीं । द 


मन्त्रपदक्रमानुसारी अ्रथं, और प्राचीन श्राचार्य- ब्राह्मणप्रन्थों और 
निरुक्‍्तश्ास्त्र में जहाँ भी मन्त्राथ दर्शाया है, वहाँ सर्वत्र सन्त्रपद-फ्रम के श्रनु- 
सार ही मन्त्राथ किया है। उनसें कहीं भी पअन्वयपुवंक किया गया मन्‍्त्राथ 
उपलब्ध नहीं होता । हमारी समझ में इसका एकमात्र कारण यह है कि इत 
ग्रन्थों के प्रवक्‍ता श्राचार्यों के काल में संस्कृत लोकभाषा थी, और उसमें 
उदात्तादि स्व॒रों का भी यथावत्‌ प्रयोग होता था । श्रत एवं पेदक्रम-विन्यासे के 














छन्‍्दःशास्त्र की वेदार्थ में उपयोगिता ध्प्रू 


परिवतन से स्वर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, झ्ौर स्वरभेद से श्रर्थ में क्‍या 
सुक्ष्म भेद हो जाता है, इस विषय से वे भले प्रकार विज्ञ थे । अत एवं उन्होंने 
सन्त्रपद-क्रम का भड़ः करके मन्त्रा्थ करने का दुःसाहस नहीं किया । 


सायण श्रादि के काल में संस्कृत लोकभाषा नहीं थी, उसमें पदक्रम के 
परिवतन से श्रर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस सुक्ष्म तत्त्व का उन्हें ज्ञान नहीं 
था। लोकिक काव्यनिषेवण से उनकी बुद्धि विकृत हो गई थी। इसलिय उन्होंने 
वेद की व्याख्या भी लौकिक काव्य के समान अन्वयानुसारी कर दी । 


स्वामी दयानन्द सरस्वतो की श्रनुपम सूक-स्वरज्षास्त्र की उपेक्षा 
करके, मन्‍्त्रपदक्रमानसारी सुक्ष्म भ्र्थ को तिलाऊजलि देकर सायण श्रादि ने जो 
वेद के साथ श्रन्याय किया था, उसे स्वाप्ती दयानन्द सरस्वतों ने श्रपनी अ्रभूत- 
पुथ प्रतिभा से जान लिया। श्रौर उन्होंने प्राचीस श्राचावों के समान मन्त्रपद- 
ऋमानसारी पदार्थ नामक विस्तत भाष्य लिखा। और वत्तमानकालिक साधारण 
जनों के लिये, जो विना श्रन्वय फे पृथक प्रथज्ञान में श्रसपर्थ हैं, उनके लिय 
अ्रन्वपान सारी संक्षिप्त एकदेशी भाष्य पृथक रजा। इस प्रकार उन्होंने सन्त्र- 
पदक्रमानसारी भाष्य की पृथक रचना करके प्राचीन परम्परा को अ्क्षण्ण रखा, 
और साधारण लौकिक जमों के लाभार्थ प्रचलित श्रन्वयानुसारी श्रथ भी दर्शा 
दिया । 


रामायण, महाभारत आदि प्राचीन काव्य - हम पूर्व लिख चुके हैं 
कि इन ग्रन्थों की जिस काल में रचना हुई थी, उस काल भा सस्व॒र सस्कृत- 
भाषा लोकव्यवहार की भाषा थी । श्रतः इनका भी उसी प्रक्रार अश्रय करना 
चाहिये, जसे हमने ऊपर सन्त्रों में वर्शाया है। श्र्थात इनका श्रथ भी इलोक- 
पदक्रमान सार ही करना चाहिये । ऐसा करने पर ही इनका बास्तविक्ठ कवि- 
सम्मत श्रर्थ झक्ष ण्ण रहु सकता है, प्रन्यथा नहीं । 








कुरान का झआयतपदानुक्रम अनुवाद--कुरान के जो प्राचीन प्रामा- 
णिक श्रनुवाद हैं, उसमें श्ायत के पदानुसार ही धनुवाद उपलब्ध होता है । 


क+क०-नक अक आ-न्याकाकार-3.& 


१-- स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य में प्रतिमन्त्र चार प्रकार 
का भ्रर्थ किया जाता है | परमविज्ञ के लिए मन्त्रसंगति रूप ““**इत्युपदिश्यते' 
अंश (मन्त्र से पूर्व लिखित) ; सुक्ष्मवेदार्थ बुभत्यु के लिये “पदार्थ-भाष्य'; साधा- 
रण भ्रथब॒भत्सु के लिए 'अन्वयविशिष्ट'; और साधारण जन के लिए “भावार्थे- 
रूप” । देखिए---वेदवाणी वर्ष ६ अंक ८ में हमारा लेख । 





८ वैद्धिक-छन्‍्दो मी मांसा 


उनके यहाँ प्राचीन वेदिक परम्परा का यह अंश कंसे सुरक्षित रहा,यह श्राइचय 
को बात है ! 


पा पुरानी श्ररव्वी सस्वर थी ? --अ्रबी भाषा में सस्कृत के समान 
तीन वचन हैं । उसमें श्रनेक वद श्रभी तक वंसे ही सुरक्षित हैं, जसे वे वेद 
सें सिलते हैं ।' कुरान की अ्रनुवादशली भी प्राचीन मनन्‍्त्रार्शशली से मिलती है। 
इन सब से सन्देह होता है कि संस्कृत से साक्षात्‌ विकृत प्राचीन अ्रबी मे उदात्त 
आ्रादि स्व॒रों का सदभाव रहा होगा, और उसी के कारण कुरान की श्रनुवाद- 
इली सुरक्षित रही हो | श्रत्तु, यह एक महत्त्वयुर्ण विव्रेचतीय विषय हैं। इस 
पर श्रति गम्भीरता से विचार होना चाहिये । 


इस प्रकार छन्दःशास्त्र की वेदार्थ में साक्षाद उपयोगिता का सक्षेप से 
निदशन कराक्ते अलले अ्रष्पाय में छनन्‍्दों के सामान्य भेदों का वर्णव किया 
जायेगा ।॥ 











१. 'बेंदिक वाहमय का इतिहास भाग ॥, प्रष्ठ ६१, ६२ संस्करण २। 








पछ अध्याय 


छन्दों के सामान्य भेद 


छन्‍्द का लक्षण--प्रथम श्रध्याय के श्रन्त में हम छन्‍्द का लक्षण लिख 
चके हैं ।! तदनुसार 'छन्दउस को कहते हैं, जिसका नाम अ्रवण करते ही मन्त्र 
श्रथवा इलोक' की यथाथ श्रक्षरसंडथा का बोध हो जाये । इस लक्षण के 
श्रनुसार जिस छन्दोनाम के श्रवण से मन्त्राक्षरों की यथावत्‌ संख्या का बोध 
न हो, वह छन्द:संज्ञा गौणी होंगी । वेदिक वाइमय में उभय प्रकार फी छन्दः- 
संज्ञाश्रों का प्रथोग उपलब्ध होता है । गौणी छन्दःसंज्ञा का निर्देश क्यों किया 
जाता है? इसकी मसीमांसा झाये की जाएगी । द 
छन्दों के दो भेद--संस्कृत वाहमय में प्रयकत छन्दों फे दो प्रधान भेद हैं- 
बंदिक और लौकिक। हस प्रन्थ में फेवल वेदिक छन्दों की मीमांसा फी जाएगी। 
तोन भेद--पिड्भल-छन्दश्सुन्न के व्याख्याता हलायुघ ने छन्दों के लौकिक 
बे दिक श्रौर लोकवेद साधारण इस प्रकार तीन भेद दर्शाए हैं ।॥ भरत मुत्रि 
ने दिव्य, दिव्येतर (मानुष), और दिव्य सानृष तीन विभाग किये हैं । इन 
दोनों प्रकार के त्रिधा विभाग का वर्णन हम इसी श्रध्याय में श्राग करेंगे। 
दो अन्य भेद--पुर्व॑ निदिष्ट छन्दों के दो विभाग और हैं । वे हैं-मात्रिक 
छन्‍्द, श्रोर श्रक्षर छन्‍्द ॥ 
मात्रिक छन्‍्द--जिन छन्दों में श्रक्षरों की इयत्ता के साथ-साथ लघु गुरु 
मात्राओ्रों का भी ध्यान रखा जाता है, वे 'मान्रिक छन्द' कहाते हैं । 


अक्षर छन्‍्द-जिन छन्‍्दों में केवल श्रक्षरों की इयतता ही श्रावश्यक होती 
है (मात्राओं का विचार श्रावश्यक नहीं होता ), वे “श्रक्षरछन्द कहाते हैं । 


१. पूर्व पृष्ठ १० 
ते; प्रायो मन्त्र: इलोकशच वतंते। ऋकक्‍प्राति० १६।९॥ 
३. 'यदक्षरपरिमार्ण तच्छन्द:' । ऋक्‍सर्वानु० । 'छन्दो5क्ष रस ख्यावच्छेदक- 
मुच्यते । अ्रथव बृहत्सवानु० । 
४. छन्द:सुत्रभाष्य ४|८॥ 
४. गाटयशास्त्र १४॥१३॥। 








प्ड्त्र वदिक-छन्दो मी मांसा 


वेदिक छनन्‍्द--बेदिक छन्दों में प्रायः लघु गुरु सात्नाश्नों क्रा अनुसरण 
नहीं किया जाता | इसलिये समस्त बेदिक छन्द श्रक्षर छन्द है । प्रतिशाख्यों में 
गुरु लघ तथा उनकी वृत्तियों का भी वणन मिलता है । 

बेदिक छन्दों के दो भेद--वेद में प्रयुक्त श्रक्ष र छन्दों के दो प्रधात भेद 
हैं--केवल श्रक्षर-गणनानसारी, शोर पादाक्षर-गणनानू सारी | 

केवल श्रक्षर-गणनानुसारी--जिन छन्‍्दों में केवल झ्रक्षरगणना ही झभि- 
प्रेत होती है, पाद श्रादि के विभाग की आवश्यकता नहीं होती, वे -केवल 
अक्षर-गणनानुसारी' छन्द होते हैं | ईन छन्दों का निर्देश प्राय: यजु:<-गद्य-मंत्रों 
में किया जाता है । कतिप्य प्राचीन श्राचाय इनंका निर्देश ऋक्‌ --पद्य-मस्त्रों 
में भी करते हैं ।' केवल श्रक्षर-गणनानुसारी छन्द के ही अनेक भेद-अभेद हैं, 
उनकी व्याख्या अगले श्रध्याथे में की जायगी ॥ 

पादाक्ष र-गणनानुसारी--जिन छन्‍्दों में श्रक्षर-गणना के साथ-साथ * 
पादाक्ष र-गणना श्रावक्यक्र हो, उनको 'पादाक्षर-गणनानुसारी' छन्‍्द कहहतें हैं। 
इन छत्दों का निर्देश केवल ऋक --प्-मन्‍्त्रों में ही होता है। इस छंनद के 
अ्रमेक भेद-प्रभेद हें । इनकी व्याख्या श्रगले श्रध्यायों में क्रमशः फकी- जायेगी । 

अक्षर शब्द का अथ-लोक में अक्षर शब्द वर्ण क्वा पर्याय संमधा 
जाता है । कतिपय प्राचीन वेयाकरण भी वर्ण की श्रक्षर संज्ञा करतें थे । वण 
दो प्रकार के हें -स्वर और व्यवःजन । इनको पाणिनीय वेयाकरण ऋरमशः 
श्रच्‌ और हल कहते हैं । स्वर छस्व-दीघ-प्ल्‌त भेद से ऋमदाः एकसाशञ्रिक, हि- 
सात्रिक और त्रिसात्रिक होते हूँ | व्यञ्जनों का काल श्रधंसात्र है। व्यञ्जनों 
का उच्चारण स्व॒र की सहायता के बिना स्वतन्त्ररूप से नहीं हो सकता ,श्रत: 
लोक में इन्हें क-ख-ग-घ-डः इस प्रकार- श्रकार-विक्षिष्द ही पढ़ते हैं | पर्तु 
इनका वास्तविक स्वरूप क खू गुघ ४ ऐसा हो है । 


छन्‍्दःशास्त्र में अक्ष र--वं दिकफ छन्द:वशास्त्र में श्रक्षर दाब्द से व्यञजत- 


१, यथा--“भगो न चित्रम्‌ (साम पू० ४॥२॥२॥३) इति त्रिपदा5ध्सुरी 
गायत्री” ॥ उपनिदान सुत्र, पृष्ठ १२ । श्रथवंवेदीय बृह॒त्सर्वानक्रमणी में ऐसा 
निर्देश प्राय: मिलता है । इस विषय की विदशद मीमांसा श्रागे की जायेगी । 

२. वर्ण वाहुः पूर्वसूत्र | श्रथवा--पृ्व॑सुत्रे वर्णस्याक्षरमिति संज्ञा क्रियते' 
महाभाष्य ११ भभनत्र सूत्र । 

३; अन्वग्मवति व्यझजनमिति' | महाभाष्य १४२।२९॥ 





श्र छन्‍्दों: के सामान्य भेद पर&्‌ 


रहित स्वतन्त्र स्वर तथा व्यठजन-सहित स्वर दोनों का ग्रहण होता है' । एक 
स्वर के साथ अनेक व्य>जन होने पर भी वह एक ही श्रक्षर माना जाता हैं। 
दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि वेदिक छन्दों की श्रक्षर-गणना 
में केवल स्वर की ही गणना होती है, व्यञ्जन की नहीं । श्रतः स्वर-रहित 
व्यञ्ञन का छन्‍्दःशास्त्र में कोई स्थान नहीं है । 

अ्रक्षरगणना-प्रकार-- उपयु क्त निर्देशानुसार वदिक छन्‍्दों में श्रक्षर- 
गणना करते समय व्यञ्जनों क्री पृथक्‌ गणना नहीं होती है । वे जिस स्वर से 
संबद्ध होते हैं, उनकी गणना पें ही व्यञ्जनों का श्रन्तर्भाव हो जाता है। वदिक 
छनन्‍्दों में लघु गुरु साथ्रा की भी गणना नहीं होती | प्रक्षर-गणना के प्रकार को 
स्पष्ट करने फे लिए हम नोचे एक उदाहरण देते हैं । मन्त्र है-- 

आग्निमी वे पुरोहित यज्ञस्य दे बम॒त्विजम्‌ 
होतांर॑ रत्नधातमम्‌ ॥ ऋ० ११।१॥ 

इस शझ्षन्त्र के अ्रक्षरों की गणना इस प्रफार की जाती है--- 

श्र, ग्ति, सी, छठे, पु, रो, हि, तस, ( १-८ ) 

य, ज्ञ, स्यथ, दे, व, सम. त्वि, जम, ( ६-१६ ) 

हो, ता. रं, र, त्न, धा, त, सम ( १७-२४ ) 

इस प्रकार इस भन्त्र में २४ ग्रक्षर हैं । श्रतः इस मन्त्र का ठन्द गायत्री 
है । इसी प्रकार प्रत्येक मन्त्र में श्रक्षर-गणना करनी चाहिए । 

ऋटड््मन्त्रों में अक्षरों की न्‍्यूनता में-- ऋडः मन्त्रों में जब पादाक्षर- 
गणना के श्रन॒सार श्रक्षर-गणना की जाती है, तब कई मन्त्रों में नियत पादाक्षर- 
संख्या से न्यून श्रक्षर उपलब्ध होते हैं ॥ उन श्रक्षरों की पूति के लिए व्यूह-- 
सन्धिछ॒द श्रथवा इयू उब की कल्पना की जाती हैं। इस विषय में हम आगे 
विस्तार से लिखेंगे । ४ 
... वैदिक उन्‍्दों के प्रमुख भेद 

वदिक हन्दों के प्रमख भेदों के विषय में नाना मत हैं। हम क्रमशः उन 
का उल्लेख करते हैं--- 

१. स्व॒रो5क्ष रम ; सहा्द्यव्यंञ्जने:; उत्तरश्चावसिते:। शुक्लयजु:प्राति- 
दाख्य ११६६-१० १॥। । 

२. इस मकार को 'ग्नि के साथ-जोड़कर 'शिनिम-ई' इस प्रकार भी 
गिन सकते हैं । इसी प्रकार 'म्‌! को 'वम्‌-ऋ!” | परन्तु उपरिनिदिष्ट प्रकार 
ही स्वंसम्मत है । 
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तीन छन्द--ब्राह्मण ग्रन्थों में कई स्थानों पर तीन ही छन्‍्द कहे गए हैं। 
वे हैं-- गायत्री, त्रिष्धप्‌ और जगती ।'* ये भेद पादाक्षर-संख्या के आधार 
पर किए गए हैं। सभी छन्दों के पाद तीन ही प्रकार के हैं--श्रष्टाक्षर, 
एकादद्याक्षर झौर द्वादशाक्षर । कुछ छउन्दों में दशाक्षर पाद भी होते हैं; परन्तु 
वे श्रत्यल्प हैं । श्रतः उनकी उपेक्षा करके तीन ही प्रमुख भेद माने हैं । 

चार छन्द-- कहीं-कट्टीं चार छन्दों का निर्देश मिलता है। वे हैं गायत्री, 
अनुष्टप्‌, त्रिष्युप्‌ और जगती । गायत्री ही चार श्रक्षर की :घिकता से उष्णिक्‌ 
हो जाती है, झौर भ्रनुष्टुप्‌ बृहती बन जाता है । पंक्ति का व्यवहार श्रति स्वल्प 
है | श्रतः उष्णिक, बहती श्नौर पंक्ति की उपेक्षा करके-कहीं सहों चार ही प्रधान 
छन्‍्द गिने गए हैं ।* 

सात छन्द-- श्रनेक श्राचाय सात ही प्रधान छनन्‍्द मानते हैं |” उनके 
नाम हैं-- 

गायतन्नी, उष्णिक', अनुष्ट्प', बृहती, पडिसक्त, त्रिष्टपूर, जगती । 


१. ऋग्वेद ११६४॥२३ में भी इन्हीं तीन छन्दों का उल्लेख है। ये 


वस्तुत: सौर छनन्‍्द हैं। गायत्री का क्षेत्र पृथिवी, त्रिष्टप्‌ का श्रन्:रिक्ष, श्रौर 
जगती का द्युलोक है । 

२. “भवन्ति छन्‍्दसानीह पदानि त्रीणि तद्यथा | एकमष्टाक्षरं दुष्टम 
एकमेकादशाक्षरम्‌ ॥ द्वादशाक्षरमप्येकं तेन त्रीणीति भाषते। पदं दह्याक्षरं चाल्प॑ 
वेंराजं तदुपेक्षितम्‌” | वेद्धूटमाघव, छन्दोष्नु० ६१॥५,६।॥। 

३- “गायज्येवोष्णिगमवत्‌ पडिःक्तमल्पामुपेक्षते । अनुष्ट्बव बृहती तेन 
चत्वारि भाषते” ॥ वेद्धुटमाघव छन्‍्दो$नु ० ६।१॥७॥ 

४, मंत्रायणी संहिता--०“सप्तंव छन्दांसि” | 

५. मूल दब्द“उष्णिह !हकारान्त है | तत्तिरीय सं०२।४।११ में “उष्णिह' 
अकारान्त भी इसी श्रर्थ में प्रयुक्त है। महाभाष्य ४॥१॥१ में *उष्णिहककुभौ' 
में भी अकारान्त स्वीकार किया है (श्रोत्त रपदहस्वत्व यहां नहीं होता--द्र ०- 
महा० ) ॥ त० सं० २।४।११ में 'उष्णिहा' श्राबन्त भी उपलब्ध होता है । 
ऋ० १०।१३०।४ में “उष्णिहया सविता” में भी आबन्त प्रयुक्त है । 

६. तेत्तिरीय संहिता २।५।१० में श्रनुष्टुप के श्रथ में अनुष्टग गकारान्त 
प्रयोग भी उपलब्ध होता है । री 

७. मूल शब्द “त्रिष्टभ्‌' है। इसी श्र में तें० सं० २।४।११ में 'त्रिष्डुग्‌ 
गका रान्त पद भी प्रयुक्त है । इसी संहिता में स्पष्ट लिखा हैं--“चतुइचत्वारि- 
शदक्षरा त्रिष्ठग ॥ २।५।१०; २।६।२॥ 
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चौदह छन्‍्द---ऋग्वेदी कात्यायन प्रभुति श्राचार्य चौदह छन्द मानते हैं । 
वे गायत्री श्रादि सप्तक के श्राण निम्न सात छन्द भी मानते हैं-- 

अतिजगती,शकक्‍्व री ',अ्रतिशक्वरी,श्रष्टि,भ्रत्यष्टि,धृति,अतिधृ ति' । 

इस सप्तक के लिए श्रतिछन्द पद का भी व्यवहार होता है । 

ऋग्वेद में ये ही चौदह छन्‍्द व्यवहृत हैं, ऐसा श्राचार्य शौनक का कथन 
हैं । श्रतएव ऋग्भाष्यकार वेडः कट माधव लिखता हैं--- 


चतुर्देशेत्थं कविभि: पुराणरछन्दांसि दृष्टानि समीरितानि॥ 
इयन्ति दृष्टानि तु संहितायामन्यानि वेदेष्वपरेषु सन्ति॥ 
श्र्थात्‌--इस प्रकार [शौनक श्रादि] प्राचीन विद्वानों ने १४ छन्दों 
का भ्रनक्रतण किया है | इतने ही छन्‍्द ऋक्‍संहिता में उपलब्ध होते हैं । शेष 
छन्द श्रन्य वेदों में देख जाते हैं । 
इक्कीस छन्द--पिड्भल शौर जयदेव प्रभूृति छन्दःशास्त्रकारों ने २१ 
वदिक छन्दों का निर्देश किया है । उनमें चौदह छन्‍्द तो पुवनिदिष्ठ ही हैं । 
अ्रगले सात छन्दों के नाम इस प्रकार हैं--- 
कृति, प्रकृति, आकृति, विक्वति, संकृति, श्रभिकृति, उत्कृति 
छब्बीस छन्‍्द --भरत", शौनक, गाग्य श्र जानाअश्रयी छन्दोविचिति- 
कार २६ वेदिक छन्द मानते हैं । उनमें इक्कीस छन्‍्द तो पुव॑ निर्दिष्ट ही हैं । 
शेष पांच छन्‍्द निम्नलिखित हैं-- 
मा, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, समा 


लता 


१. ते० सं० १७।११ के 'सप्तपदां शक्वरिमुदजयत्‌” पाठ में 'शक्‍वरि' 
ह्ृस्व॒ इकारान्त श्रत है ॥ ते० सं० २।९।२ में दीघ ईकारान्त का भी निर्देश 
मिलता है ! ५ 

२. पतञ्जलि के निदानसूत्र में इन सात छन्‍्दों की सज्ञाग्रों में भेद है। 
उत्तका उल्लेख यथास्थान करेंगे। 

३. 'सर्वा दाहतयीष्वेता:, उत्तरास्तु सुभेषजें! । ऋवषप्राति० १६।८७, 
८८॥। 'सुभेषजे श्राथवंण इत्यथ: (उव्बट) । 

४, इन सात छन्‍्दों की संज्ञाएं पातञ्जल निदानसुत्र में सवेथा भिन्‍न हैं। 

५' 'षडविशति; स्मृतान्येभि: पादेइछन्दांसि संख्यया! | १४।४३॥। 

६. इन पांच छन्‍्दों की संज्ञाएं विभिन्‍न ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न हैं। 
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इनका संकेत “गायहच्या: प्रालिचि छन्दांसि” नाम से किया गया है । 
शौनक के विराज छनन्‍्द--शौनक ने उक्त २६ छन्‍्दों के दो श्रक्षर 
न्‍्यून के विराज नामक छन्‍्द दर्शाएं हैं। श्रतः शौनक के मत में (२६०८ २ 
-5 ) ५२ छन्‍्द होते हैं । 
पतजञ्जलि-प्रोकत छन्दोविस्तार-- पतञ्जलि ने निदानसूत्र में पूव- 
निर्दिष्ट २६ छन्दों का निर्देश करक्के इनके कृत त्रेता द्वापर और कलि भेद से 
चोर विभाग और दर्शाए हैं । तदनुसार पतञ्जलि के मत में उक्त २६ छन्दों 
के (२६०८ ४-- ) १०४ भेद हो जाते हैं । 
छन्‍्दों का वास्तविक वर्गीकरण-- पूर्वाचार्यों ने जितने भी वंदिक छन्द 
दर्शाएं हैं, उन सब का चार विभागों में वर्गीकरण किया जा सकता है । 
छन्‍्दों के चार वर्ग--छन्दों के चार वर्ग श्रथवा चार विभाग इस 
प्रकार बनते हैँ--- 
१--प्राग्गायत्री-पञचक ३--टद्वितीय सप्तक 
२- भ्रथम सप्तक  ४--तृतीय सप्तक 
हम इस ग्रन्थ में इन्हीं चार वर्गों के अनसार छन्दों के साधारण भंद 
दर्शाते हैं । 


छन्दों में चतुरक्षर-वद्धि-क्रम--पू् उल्लिखित जि ने भी छन्द हैं, 
उनमें ऋसदश:ः चार-चार श्रक्षरों की वद्धि होती है | सब से छोटा छनन्‍्द मा चार 
श्रक्षरों का है। और सब से बड़ा श्रथवा भ्रन्तिम अ्भिक्ृति १०४ श्रक्षरों 
का होता है ॥ 
चतुरक्षर-वृद्धि श्रौर अ्थववेद--छन्दों के उबत चतुरक्षर-वद्धि क्रम 
का साक्षात्‌ निर्देश श्रथवंवेद की निम्न श्रुति में उपलब्ध होता है-- 
सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्त राण्यन्योडन्यस्मिन्नध्यापितानि | (पूर्वार्ध) 
ग्रथर्वें० ८।६। १६॥। 
अर्थात्‌-- सात छन्द [ हैं] चतुरुत्तर (+-चार-चार श्रक्षर जिसमें उत्त- 
रोत्तर श्रधिक ) श्रन्य-श्रन्य के ऊपर स्थित हैं । अथबा एक-दूसरे में पिरोये हुए 
है । [ यथा-- २६ श्रक्षर का स्वराड गायत्री और विराट उष्णिक दोनों छत्द 
होते हैं । इसी प्रकार श्रागे भी जानें | । 


प्राग-गायत्री-पञचक 
गायन्नी से पुवंवर्ती पांच प्रधान छन्द हैं । छन्दों में क्रमद्: चार, श्राठ, 


जज. का ब्् एच 


रॉ 
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बारह, सोलह ओर बीस श्रक्षर होते हैं । इन पांच छन्दों के नाम विभिन्‍न ग्रन्थों 
में भिन्‍न-भिन्‍न हैं। इसलिये हम ग्रन्थों के नामों का निर्देश करके उनके 
नीचे उन-उनसमें व्यवहत संज्ञाश्रों का निर्देश करते हैं--- 

अक्षर०ऋकप्रा ०” निदा०' उपनिदा०' जानाश्रयी ० नाटय०' पादाक्षर 


डे सा कृति उक्ता उक्त उक्त १ 
धर प्रसा प्रकृति अत्यक्ता. श्रत्युक्त प्रत्णक्त २ 
२ प्रतिमा संकृति मध्या मध्यम सध्य(सध्यस) रे 
१६ उपमा अभिकृति प्रतिष्ठा. प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ड 
२० समा पझाकृति सुप्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा प्‌ 


(उत्कृति-पाठा० ) 
याजूष संहिताओं में मा आदि छन्‍्द-- माध्यन्दित (१४१७) आदि 
याजूष सहिताश्रों में श्रनेक छन्‍्दोनामों के साथ मा छन्‍्द: प्रमा छन्‍्दः 
प्रतिमा छन्‍्दः पाठ उपलब्ध होते हैं । 
विशेष पाद-विभाग--श्राच्ाय भरत झौर जानाक्षयी छन्दोविचितिकार 
: ते धुवंनिदिष्ट उक्त श्रादि पांच छन्दों के चार-चार पाद माने हैं | तदनसार 
इनके प्रत्येक पाद में क्रय: १,२,३,४, ५ श्रक्षर होते हैं। 
प्राग्गायत्री-पऊचक का अव्यवहारत्व--गायज्नी से पूर्व के 'मा' भ्रथवा 
“उक्त आवबि पांच छन्‍्दों का प्रायः व्यवहार नहीं होता, ऐसा आचाय भरत 
का मत है। नाटबचशास्त्र (१४।५४) में लिखा है-- 
गायत्रीप्रभूति त्वेषां प्रमाणं संप्रचक्ष्यते । 
प्रयोगजानि सर्वाणि प्रायशो न भवन्ति हि ॥ 





१, ऋतकप्राति० १७।१७॥ २. निदानसूत्र १।५, पृष्ठ ८ । 
३. उपनिदानसूत्र पृष्ठ ६॥ ४. जानाश्रयी छन्‍्दोविचिंत १२, ३॥ 
प, नाटयशास्त्र १४॥४६॥ ६, भरत नाटग्शास्त्र १४॥४ .-४७॥। 


७. 'एकाक्षरं भवेदुक्तमत्युक्तं दयक्षरं भवेत्‌ | मध्यं ज्यक्षरमित्याह: प्रतिष्ठा 
चतुरक्षरा ॥४६॥ सुप्रतिष्ठा भवेत्‌ पठ्च --?॥४७।।| नाटछ०अञ्र०१ ४॥ 'उक्तस्थै- 
कमक्षरं पाद:, श्रत्यक्तस्य हे) मध्यमस्य त्रीणि, एवं सर्वेषाम! । जानाश्रयी० 
१॥८ टीका | ; 

८, इसी का श्रागे पाठान्तर इस प्रकार है-- 'प्रयोगजानि पूर्वाणि प्रायशो 
न भवब्ति हि! नाटब्॒शास्त्र १४॥३१॥ यह पाठ अधिक स्पष्ट है ! 
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इुसकी व्याख्या करता हुआ अभिनव गुप्त लिखता है-- 


अक्षरस्याष्टौ गायत्री प्रश्नतीनि, तत एवारभ्य प्रयोगाहतिति 
सूचयति, उकतादीनामश्नवत्वात्‌ । तदाह--प्रयोगजानी ति, लक्ष्यतो 
स्थितानीति वेदवद्‌' दृश्यन्ते इति भावः | भाग २, पृष्ठ २३७॥ 

इससे भी यही प्रतीत होता है कि गायत्री से पुर्व के पाँच छन्‍्द लोक में 
प्रयोगःह नहीं हैं । 

जानाश्रयी छन्‍दोविचितिकार का मत--जानाश्नयी छन्दोबिचिति का 
प्रवक्ता लोकिक समदत्तों के व्याख्यान-प्रसड्भ (अश्र० ४।१-१० ) में सब से पूव 
उक्त, श्रत्यक्त, मध्यम, प्रतिष्ठा और सुप्रतिष्ठा नाम के प्राग्गायत्री-प>चंक छ्न्दों 
का वर्णन करता है । उनके लक्षण श्रौर उदाहरण देता है | हससे स्पष्ट है कि 
वह इन प्राग्गायत्नी-पठचक छन्दों का लोक में भी प्रयोग मानता हैं । 


भरत सुनि ने इनके श्रव्यवहारत्व का निर्देश करते हुए “प्रायश: पद का 
निर्देश किया है। उससे भरत के मत में इनका लोक में क्वाचित्क प्रयोग 
ध्वनित होता है । 

वेदिकछन्द:प्रवकता . और प्राग्गायत्री-प5चक---वे दिक्न-छत्द:- 
प्रवक्‍ताश्रों में पतञजलि, शौनक ओर गाग्य ने प्राग्गायत्री-पझचक का निदश 
किया है । इससे इन छन्दों का वदिकत्व व्यक्त होता है । परन्तु वेद में इन 
पाँच छन्‍्दों का प्रयोग है श्रथवा नहीं, इस विषय में किसी ग्रन्थकार ने स्पष्ट- 
तथा कुछ नहीं लिखा । 

श्राचाय पिड्भल श्रौर जयदेव ने वदिक छन्‍्दों के प्रसज्भ में भो इन 
प्राग्गायत्री-पठचक छन्‍्दों का उल्लेख नहीं किया | इससे प्रतीत होता हैं कि पे 
ग्रन्थकार इन्हें वेद में प्रयुक्त नहीं मानते । वेड्डूट साधव ने इन छन्दों का 
सकेतमात्र किया है, विशेष वणन नहीं किया। 

प्राग्गायत्रो-पञ्चक के वेदिक उदाहरण--थदि श्रथवंवेद के २० वें 
काण्ड के १२९--१३२,१३४ सूुक्‍तों को ऋडः सथ साना जाए, तो उनसे प्राग्‌- 
गायत्री-पञचक के उदाहरण दिए जा सकते हैं ॥ यथा--- 


१-चतुरक्ष र--प्रदांकव : ॥ परि त्रयः ।। २०।१२६।६, ५॥। 
२--श्रष्टाक्ष र--एता अश्वा आप्लबन्ते ॥ प्रतीप॑ं प्रातिंसत्व नम ॥ 
तासामेका हरिक्निका ॥ २०११२९।१-३॥ 


१. वेद एवं” इति युकतः पाठ: । 
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३-द्वादशाक्षर-सघांघते गोमीयया गोगतीरितिं ॥२०।१२६।१३।। 
४-षोडशाक्षर--शतस॒ श्वा हिँर॒ण्ययां: । श्॒ं र॒थ्या हिँर॒ुण्ययांः । 
२०॥१३१।५ (पूर्वाघ ) !। 
५- विशत्यक्षर-- इह्ेत्थ प्रागपागुद्गधराग वुत्साः पुरुषन्त आसते। 
२०।१३४।२॥ 
अथसम सप्तक 


द्वितीय वर्ग के प्रथम सप्तक में ऋ्रश: २४, २८, ३२, ३६, ४०, ४४, 
४० श्रक्षरों के सात छन्द हैं । इनके नाम सभी ग्रन्थों में एक जसे हैं । यथा --- 


१-- २४ श्रक्षर-गायत्री . ५-४० श्रक्षर- पंक्ति 
२--२८ श्रक्षर--उष्णिक्‌ ६-४४ श्रक्षर--त्रिष्ट्॒प्‌ 
३--३२ श्रक्षर--अनुष्ट्प्‌ ७-४८ श्रक्षर- जगती 


४--३६ श्रक्षर--बृ हती 
भरत नाव्यज्ञास्त्र १४॥४७-४८ तक इस सप्तक के पादाक्षर क्रमश: 
६,७,८५,६,१०,११,१२ कहे हैं । 
इस सप्तक के छन्दों के भ्रनेक श्रवान्तर भेद-प्र भेद हुँ | उनके लक्षण श्रोर 
उदाहरण झागे यथास्थान लिखे जायेंग। 


द्वितीय सप्तकक (अतिछन्द) 


तृतीय वर्ग के द्वितीय सप्तक में ऋ्द्य: ५२, ५६, ६०, ६४, ६८, ७२, 
७६ श्रक्षरों के सात छन्द हू । इनके नाम पिद्धलसुत्र, ऋषप्रातिशाख्य, उप- 
निदानसुत्र, ऋतष्सर्वान॒ुक्मणी, भरत-नाटबश्ञास्त्र तथा ज्देवीय छन्द:शास्त्र 
में एक जेसे हें, परन्तु निदानसुत्र सें इन सप्तक के छन्दों के नामों में भिन्‍नता 
है । यथा--- 
१--५२ श्रक्षर--अतिजगती (पिद्धलादि) विधृति (निदान० ) 





२--५६ श्रक्षर--शकक्‍्वरी ;; दक्वरी आह 

३-- ६० श्रक्षर--श्रतिशक्व री 5 ग्रष्ठि औ 
४-... ६४ श्रक्षर---श्रष्टि ल्‍ अ्रत्यप्ठि * 

४५--६८ श्रक्षर--श्रत्यष्ठि पु अह (मंहना) ,, 

६-७२ श्रक्षर--धर्ति )१ सरित |) 


७--७६ श्रक्षर--प्रतिध ति ४१ सम्पा 


९ 


/! 
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भरत नाट्यशास्त्र १४४८-५० के अनुसार इन के पादाक्षर कऋमशः: १३, 


१४, १५, १६, १७, १८, १६ कहे हैं । 
इन छन्दों के उदाहरण यथास्थान श्राग दिए जायेंग । 
टिप्पणी --शौनक श्रादि के सत में इस सप्तक और उत्तर सप्तक का नास 


१ 


आअतिछन्द भी है ।* 
तृतीय सप्तक (अतिछन्द) 
चतुर्थ वर्ग के तृतीय सप्तक में क्रमशः ८०,८र्ष,द८,६२, ६६, १००, १०४ 
श्रक्षरों के सात छन्द हैं | इनके नाप्त पिद्धलसुत्र, ऋकप्नातिशाख्य, भरत-नाटथ- 
शास्त्र तथा जयदेव के छन्दःश्ास्त्र में एक जेसे हैं, परन्तु निदानसूत्र में इस 
सप्तक के छनन्‍्दों के नाम सवंथा भिन्‍न हैं । यथा -- 
१--5८० श्रक्षर-क्ृति (पिड्डलादि) सिन्ध्‌ (निदान० ) 


२--5ह४ श्रक्षर--प्रकृ ति गा] सलिल ,, 
३--5८ अक्षर--आकृति ,, ग्रम्भस ,, 
४--6€२ श्रक्षर-विकृति ,, गगन ,, 
५--९ ६ भ्रक्षर--संक्ृति ,, प्रणव ,, 
६-१० ० श्रक्षर--अभिकृति ,, ग्राय+७ के; 
७-- १०४ श्रक्षर--उत्कृति ,, समुद्र ,, 


भरत-नाट्यजशास्त्र के २४॥५२ के शअ्रन॒सार इनके पादाक्षर ऋ्रमशः २०, 
२१, २२, २३, २४, २५, २६ कहे हैं । 
इनके उदाहरण यथास्थान श्रागे लिखे जायेंग ॥ 


२६ छन्‍्दों के विराट छन्द 
पुरे निदिष्ट २६ छन्‍्दों के दो-दो श्रक्षरों से न्‍्यून छन्‍्द विराट कहाते हूं । 
ऋषषप्रातिशारु३ और पातञऊ>जल निदानसूत्र में स्वतन्त्र छन्दोनाम लिखे हें। ये दो 
श्रक्षरों से न्यून छन्‍्द विराट छनन्‍्द कहाते हैँ । ऋकप्रातिशार्य शौर निदानसूत्र 
में इन विराट छन्दों के नामों में कुछ भिन्‍नता भी है । यथा--- 


च्ज 


ग्रक्षरसंख्या ऋतक्प्राति० लिदान ० 
प्राग्गायत्री पञझ्चक-- | 
२ हर्षीका हर्षीका' 


१, 'द्वावतिछन्दसां वर्गा उत्तरी चतुरक्षराों । ऋक्‍धप्राति० १६॥७९॥ 
२. ऋक्‍!प्राति० १७।२०॥ .. ३. निदान० १॥५, पृष्ठ ६ । 








१३ 


अ्रक्षरसंख्या 


द्‌ 
१० 
१ डं 
श्८फ 
अशथम सप्तक -- 

२२ 
२६ 
३० 
3.8 

' रेद 
४२ 
४६ रु 


द्वितोय सप्तक--+- 


४० 
+४ 
भ्रुप 
दर 
६६ 
9० 
४ड 


तृतीय सप्तक -- 
छठ 


ष्य्र 
८द्‌ 
8० 


१. इस प्रकरण के कोष्ठान्तर्गंत पाठान्तर हैं। २. ऋवषध्राति० १७॥६५॥ 
३. 'ताराट' इत्येक पदमित्युव्वट:, 'ता/ इति पूवपरामशंक इति बयम्‌ । 
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ऋचष!ध्राति० 


सर्षोक्ता 
सर्षोक्का 
सदंप्तात्रा 


विराटकामा 


राट (ताराटः ) 


विराट 
स्वराट 
सम्राट 


स्ववधिनी 


प्रभ्चेष्ठी 
प्रतिष्ठा 


प्रत्न' 
अ्मुत 
वषा 
शुक्र 
जीव 
प्यः 
तृप्त 


अरणः 
भ्र्श 


श़््ह्भ्‌ः 


अस्ब्‌ 


४. निदान० १।४५, पृष्ठ ८। 
६. निदान० १|५,ृष्ठ ८5८॥ 


४५. ऋषवष!ीा!यगाति० १७॥५॥ 


६७ 


निदान» 


दर्षोका (सर्षोक्ता)' 
सर्षोका (मर्षोका) 
सवमात्रा 
विराटकामा 


_ राट' (विराट) 
सम्राट 
विराद 
स्व॒राट 
स्ववशिनी 
परसप्ेष्ठा (परसेष्ठो ) 
शन्तस्था 


फ््त्न 


झमत 
वषा 
जीव 
. सृप्त 
रस 
शुक्र 


प्रणः 
ग्रश 
ग्रस्भः 
झ्रम्ब 
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अक्षरसंख्या ऋणक्प्राति० निदान० 
६४ वारि वारि 
85 आप: .. आप: 
५१५०२  उदक उदक 


२६ छनन्‍्दों के कृत श्रादि श्रवान्तर भेद 


निदानसुत्र में पुवनिदिष्ट चार श्रक्षरवाल कृति श्रथवा मा संज्ञक छन्द 

से लंकर १०४ भ्रक्षरवाल ससुद्र श्रथवा उत्कृति नामक छन्द-पर्यन्‍्त २६ छन्‍्दों 

की कृत संज्ञा; तथा उनमें एकाक्षर की न्यूनता होने पर त्रेता संज्ञा दर्शाई है । 

इसी प्रकार दो श्रक्षरवाले हर्षोका से लेक्वर १०२ श्रक्ष रवाले उदकसंज्ञक छन्द- 

पर्यन्त २६ छन्‍्दों की द्वापर संज्ञा, तथा उनमें एकाक्षर की न्यूनता होने 
पर कलि संज्ञा दर्शाई है। यथा-- 


! 
| 
। 
। 





कृत-छन्‍्द त्रेता-छन्द द्वापर-छैत्द कलि-छन्द 
छन्दोनाम श्स्‍रक्षस०  अक्षरस ० छउन्‍्दोनाम श्रक्षरसं० श्रक्षरसं० 
प्राग्गायत्री पञ०/"्चक-- 
कृति (मा)' ४ ३ हर्षोका २ ९ 
प्रकृति (प्रा ) पद ७ दरर्षीका(सर्षोका)' ६ ५ 
संक्ृति (प्रतिमा) १२ ११ सर्षोका (सर्षोका) १० & 
ग्रभिकृति (उपमा) १६ १५ सवंमात्रा 04 ५५४: (४ १३ 
उत्कृति (सप्ता) २० १६ विराटकामा श्प. १७ 
प्रथम सप्तक-- 
गायत्री २४ २३ राट (ताराद) २२ पर 
उष्णिक्‌ रश्द २७ सम्राट (विराट) २६ २५ 
शन॒ष्ट्प्‌ ३२ ३१ विराट (स्वरादू) ३० २६ 
बहती ३६ २५ स्वराट (सम्राट) ३४ ३३ 
पंक्ति ४० ३९६ स्ववशिनी रे 7 089 
त्रिष्टप्‌ ४४ ४झे परमेष्ठा(परसेष्ठी) ४२ ४१ 
जगती ४५ ४७ भ्रन्तस्था (प्रतिष्ठा) ४६ ४५ 





१. इस प्रकरण में ( ) कोष्ठान्तर्गत नाम ऋतक्‍ध्रातिशास्य के श्रनुसार 
हैं । देखो--पूव प्रकरण । | *। | 
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क्त-छन्द त्रेता-छन्द द्वापर-छन्‍्द कलि-छन्द 
न्दोनाम ग्रक्षरसं० श्रक्षरसं० छन्‍्दोनाम श्रक्षरसं ० श्रक्षरसं० 
द्वितीय सप्तक -- 22१४] 
| विधृ्ति ( शप्रतिजगती ) ५२ ५१ प्रत्न ५० ४& 
: दशाक्षवरो ५६९ ५५ श्रमृत 35 2४॥0७४७५४३ 
ग्रष्टि (अतिशक्वरी) ६० ५६ वषा « श्प. ४७ 


अत्यष्टि (श्रष्टि) ६४ ६३े जीव (शक्त) ६२ ६१ 
श्रह: (श्रत्यष्ठि) ६८. ६७ तृप्त (जीव) ६६ ६५ 


सरित्‌ (धृति) ७२ ७१ रस (पयः ) ७० ६६ 

सम्पा (अ्रतिधृति) ७६ ७५ शाक्र (तृप्त) ७४. ७३ 

तृतीय सप्तक- 

सिन्ध्‌ (कृति) द० ७६ श्रण: ७८ ७७ 

सलिल (प्रकृति). एउ४ न पर ८१ 

अ्म्भ: (श्राकृति ) ध्ष्ट ८७ श्रम्भः ८५ प्प्‌ 

गगन (विक्ृति ) 8२ ६१  अश्रम्ब ९० ८8 

श्रणव (संकृति) : ६६ . ६५ _ वारि ध्ड. 6३ 

श्राप: (अभिकृति) १०० ६६ शआप: श्द ६७ ! 
समुद्र (उत्कृति ) १०४ ९१०३ उदक २0२ १0९ 


प्॒वे निदिष्ठ तीन सप्तकों का श्रन्धथा विभाग 
श्राचायं भरत ने उक्त तीनों सप्तकों को ऋरमछः दिव्य, दिव्येतर श्ौर 
दिव्यमानुष कहा है-- 
दिव्यो दिव्येतरइचेव दिव्यमानुष एव च ।१४।११३॥। 
इस प्रकरण की व्याख्या करता हुआ श्रभिनव ग॒प्त लिखता है-- 


'इतिशब्देन प्रकारार्थेन व्याचष्टे दिव्य इति । प्रथम इति स्तोन्न- 
गस्त्रेष सप्तानामेव छन्दसां बाहुल्‍येन दर्शनात्‌ देवस्तुत्यादा वक्‍तष्वयं 
गण इति । गण इति द्वितीयों दिव्यनिवत्तौ गण इत्यथ:। तेन मानुषेष्‌ 
वक्‍तृष्वय प्रायेण । तृतीयस्तु दिव्यमानुषेष्‌ च रामादिषु नरपतिष्‌ च ।' 

भाग २, पृष्ठ २४७ । 

श्र्थात्‌--प्रथणम गण (सप्तक ) का प्रयोग बाहुलप से स्तोत्रशस्त्रों में ही 

देखा जाता है । इसलिये देवों की स्तुति में प्रथमगण का प्रयोग होने से बह 
'दिव्य! कहाता हैं । द्वितीयणण दिव्येतर श्रर्यात्‌ सानष है। उसका प्रयोग 
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मनष्यसम्बन्धी स्तुतियों में ही प्रायः होता है | तृतीयगण विव्मान॒ष कहाता है। 
इसका प्रयोग दिव्य श्रौर मानुष उभयधर्मा राम श्रादि नरपतियों में होता है । 
यह भरतोकत विभाग प्रायिक है, यह अभिनव णश॒प्त की ब्याथ्या से 
स्पष्ठ है । 
अन्य त्रिधा विभाग--विद्धल उन्दःसुत्र के व्या्याता हलायुध ने छन्दों 
का एक भिन्न त्रिधा विभाग दर्शाया है । वह लिखता है-- 
'पूषां छन्द्सां वेदिकत्वमेव।इतः प्र भृत्यार्यादीनां चूलिकापय॑न्तानां 
लौकिकत्वमेव | समान्यादीनामुल्कृतिपयंन्तानां वेदिकत्वं लौकिकत्वं चा' 
पिड़ल-भाष्य ४|५॥ 
श्र्थात्‌-- पुवनिदिष्ट छन्दों (तीनों सप्तकों) का बेदिकत्व ही है। उसके 
आग श्रार्या (४१४) से लेकर चूलिका (४५२) पर्यन्त छन्दों का लौकि- 
कत्व ही है । समानी (५३६) से लेकर उत्कृति (७॥३०,३१) पर्यन्त . छन्‍्दों 
का वदिकत्व और लौकिकत्व दोनों है | 
यह विभाग भी मनन करने योग्य है । 
पिद्धलसुत्र ४६ तथा उसके व्याख्यान में लिखा है--- 
आ त्रेष्टुभाच्च यदाष॑म्‌ 
हलायुध--गायच्ष्या वित्रिष्ट्प्पयंन्तं यदाष॑ छन्‍्दोजातं वैदिके व्या- 
ज्यातं लौकिके चर तत्तथव द्रष्टव्यम्‌ । किच तदाष॑म्‌ ? चतुविशत्यक्षरा 
गायत्रो, अ्ष्टावित्यक्षरोष्णिक्‌, द्वात्रिशदक्षरानुष्ट्पू,. षट्तिंशदक्षरा 
वृहती, चत्वारिशदक्षरा पंक्ति, चतुद्चत्वारिशदक्षरा त्रिष्टुपूं। 
अर्थात्‌-- गायत्री से लेकर त्रिष्दुप पयन्तः जो श्राष_ (ऋषिसंज्ञक) छन्द 
बेदिक प्रकरण में कहे हैं, उन्हें लोक में भो जानना चाहिये । २४ श्रक्षरों की 
गायत्री, २८ श्रक्षरों की उष्णिक्‌, ३२ श्रक्षरों की श्रन॒ष्ट्पू, ३६ श्रक्षरों की 
बृहती, ४० अक्षरों को पंक्ति, ४४ श्रक्षरों की त्रिष्टप, ये श्राष छन्द हैं । 
इस प्रकार वेदिक छन्दों के सामान्य भेदों का वर्णन करके, शअगल श्रष्या५ 
में छन्द:सम्बन्धी कतिपय सामान्य परिभाषाओं का निर्देश करेंगे ॥ 


नर 
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ला आह 


छुन्‍्द!संबन्धी सामान्य परिभाषाएं 


गत श्रध्याय में हमते छन्दों फे सामान्य भेद -वर्शाएं। उनके विशेष भेद 
प्रभेदों का वणन करने से पृ उनसे सम्बन्ध रखनेवाली -कतिप्रय, सामान्य 
परिभाषाश्रों का निर्देश करना श्रावश्यक है। इसलिये हम इस श्रध्याय में उन 
कतिपय परिभाषाश्रों का वर्णन करते हैं । . 


एक-दो श्रक्षरों की न्यनता वा प्रधिकता से छन्‍्दोभेद नहीं होता 


ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवकता और छन्दःशास्त्रकारों का कथन है कि नियत 
प्रक्षरोंवाल छन्दों में एक वा दो श्रक्ष रों को न्यनता अथवा अधिकता से छन्दो- 
भेद नहीं होता । एतरेय ब्राह्मण १॥६ तथा २॥३७ में लिख। है-- 
न वा एकाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति न द्वाभ्याम्‌ ।. 
एसा ही दशतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता का सत है-- 
नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्मान्न द्वाभ्यामू 8३१२।३। ३॥ 
कोषीतकिन्न'ह्मण के प्रवक्‍ता ने भी लिखा है-> .. . . ६ ५ 
नद्यं काक्षरेणान्यछन्दो भवति न द्वाभ्याम्‌ २७॥१॥। 
इन सब का श्रभिप्राय यही है कि एक वा दो अक्षरों की न्यूनाधिकता से 
 छनन्‍्दो भेद नहीं होता 
अक्षरों के न्यूनाधिक्य-द्योतक संकेत--छन्दों में .एक वा दो श्रक्षरों 
की न्‍्यूनता श्रयवा श्राधिक्य होने पर छल्लोमेठ नू मानने पर भी श्रावन््यक 
होता है कि मन्‍त्रों की नियत, श्रक्षरप्ख्या (कितने न्‍्यूव श्रथवा श्रधिक हैं ) 
+ के द्योतनार्थ कुछ न कुछ संकेत किए जायें । छन्दःशास्त्र-प्रवक्‍ताओं , ने इनके 
लिये निम्न विशेषणों का प्रयोग दर्याया है-- 


एकाक्षरन्यून निचत्‌*--जब किसी मन्त्र सें छन्द के नियत श्रक्षरों से 
एक श्रक्षर न्यन होता है, तब उस एकाक्षर की न्यूनता को प्रदर्शित करने के 
लिए छन्द के नाम के साथ निचृत्‌ विशेषण लगाया जाता है । यथा--- 


४१3३६ निचुन्निपूवस्थ चुते: । दे ७ ब्रा० २३॥२० ॥॥। 
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गायत्रो--तत्स वितुव रण्यं भर्गों दे वस्य धीमहि । 
घियो यो न: प्रचोदर्यात्‌ ॥॥ ऋ० ३।६२।१०॥। 
इस ऋचा के प्रथम पाद में ८ श्रक्षरों के स्थान में ७ श्रक्षर हैं | श्रतः इस 
में २३ अक्षर होने से यह निचुद गायत्री हैं । 
अनुष्ट्प्‌ - तमित्‌ संखित्व ई महे त॑ राये त॑ सवीय । 
सशक्त उत नः शकद इन्द्रो वस दयमसानः ॥ ऋ०१॥१०।६।| 
इस मन्त्र के द्वितीय पाद में ८ श्रक्षरों के स्थान में ७ श्रक्षर हैं। श्रत 
इस में ३१ श्रज्षर होने से यह निचुद भ्रन॒ुष्टप्‌ है । 
इसी प्रकार श्रन्य छन्दों में भी जानना चाहिये । 
भरंत मुनि के नाट्यजास्त्र १४॥१०१-१११ सें, तथा जाताश्रयी छन्दो- 
विचिति में निचुत के स्थान में निवृत शब्द का प्रयोग सिलता है । 
हचक्ष रन्यून विराटू--जब किसी मन्त्र में उसके छन्द के नियत .. भ्रक्षरों 
से दो श्रक्षर न्यून होते हैं, तब उस दृच्यक्षर की न्यूनता को प्रकठ . करने के . 
लिए उस छन्‍्दोनाम के साथ विराट विशेषण लगाया जाता है। यथा-- 
गायत्री--राज॑न्तमध्व राणां' गोपामतस्थ दीदिंबिम्‌ । 
ण॒ मु "५ | प 
वधमसान सस्‍्वे दम | ऋ० १॥१॥८॥। 
इस मन्त्र के प्रथम श्रोर तृतीय पाद में एक-एक श्रक्षर की न्यूनता है, 


श्र्थात्‌ मन्त्र में २४ श्रक्षरों के स्थान में २२ श्रक्षर हें। श्रतः यह॒विराड- 
गायत्री है । 

अनुष्टप्‌ू--उ क्यमिन्द्रंय शंस्यं वधन पुरु निष्षिधों । 

शक्रो यथा सतेष्‌ णो रारणत्‌ सख्येषु च ॥| ऋ० १।१०।५॥ 

इस ऋचा के प्रथम और चतुर्थ पाद में सात-सात | श्रक्षर होने से ३२ के 
स्थान में ३० श्रक्षर होते हैं | श्रतः यह विराड श्रनुष्दठुप कहाती है । 

इसी प्रकार श्रन्य छन्दों में भी जानना चाहिये । 

ऋषक्प्रातिशारख्य १७।२ के अनसार १ वा २ न्यूनाक्षर छन्दों के लिय 
निचृत्‌ का ही प्रयोग होता है 


१. इलो क्रात्मिका पाणिनीय शिक्षा की 'प्रक्राश” टीका के श्रारम्भ में पिद्धल 
के दो सुत्र उदधृत हैं । वहां विद्धलसूत्र में ननिवत्‌” पाठ है॥ अ्रग्तिपुराण का 
छन्दोडनुशासन पिज्ल के मतानुसार है। उस में भी 'निवत” पाठ ही मिलता 
है । ईस से द्भुल सूत्र में निचत का निवत्‌ पाठान्तर भी जानना चाहिये । 
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एकाक्षर-अधिक भूरिक'-.-जब किसी मन्त्र में उसके छन्‍्द के मियत 
प्रक्षरों से एक श्रक्षर प्रधिक होता हैं, तब उस एकाक्षर की श्रधिकता को 
व्यक्त करने के लिये उस छन्दोनाम के साथ भूरिक्‌ विशेषण लगाया जाता 
है । यथा--- ि 

गायत्री--मरुत: पिबंत ऋ तुना पोन्नाद्‌ यज्ञ पु'नीतन । 

य॒य॑ हि ष्ठा सु दानव: ॥। ऋ० ॥१।१५॥२॥ 

इस सन्त्र के प्रथम चरण में € श्रक्षर होने से इसम २४ के स्थान मे २५ 
श्रक्षर हें । श्रत: यह भरिग्गायत्री कहाती है । 

अनुष्टपू--तां म आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीस्‌ । 

यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ 

इसके प्रथम चरण में € श्रक्षर होने से ३३ श्रक्षर होते हैं । श्रतः यह 
भुरिग श्रनुष्ट्प्‌ है। द 

ऋक्प्रातिशास्य १७१२ के अ्रनुसार १ वा २ श्रधिकाक्षर छन्‍्दों के लिये 
भी 'भूरिक्‌' का हो प्रयोग होता है । 

इसी प्रक्कार भ्रन्य छन्दों के विषय में भी समभना चाहिए । 

भरत के नाट्यज्ञास्त्र १४१००, १११९ में भुरुक्‌ विशेषण का प्रयोग 
मिलता है। 

द्रचक्ष र अधिक स्वराट्‌ू-जब किसी मन्त्र में उसके छन्द के नियत श्रक्षरों 
से दो श्रक्षर श्रधिक होते हैं, तब उन दो श्रक्षरों की श्रधिकता को व्यक्त करने 
के लिये छन्‍्दोनाम के साथ स्वराट्‌ विशेषण लगाया जाता है | यथा-- 

अनुष्टुप्‌ - भ्रच्छ ऋषे सारुतं गण दाना सिन्र न योषणा । 

दिवो वा धृष्णव श्रोजसा स्त॒ता धोमिरिषण्यत ॥ऋ० १५१२ ६४ 

इस ऋचा के प्रथम श्रौर तृतीय चरण में ६,६ थ्रक्षर हें | भ्रतः दो श्रक्षर 
श्रधिक (३४) होने से यह स्वराड अनुष्टुप्‌ कहाती है । 

बृहती--बि तंतू यन्ते मघवन्‌ विपश्चितो विपो जनानांम । 
« उपक्रमस्व पुरु रूपमा भर वाज_ नेदिष्ठमतयं ॥। ऋ० ८।१।४॥ 

१. भरणाद भुरिज उच्यते । दे» ब्रा० ३३२१। 


२. यह भवदेंव द्वारा उद्धृत ऋग्वेद खिल के लक्ष्मीसृक्त का मन्त्र है। 
द्र०-निर्णयसागर प्रेस बम्बई मुद्रित, पिद्धल छन्द:सूत्र, पृष्ठ २५ । 








१७०४ वे दिक-छनन्‍्दो मी मांसा 


इस मन्त्र में ३८ श्रक्षर हैं । बृहती के २६ अक्षरों से दो श्रक्षर श्रधिक 
हैं | श्रत: यह स्वराड बृहती है । 

इसी प्रकार श्रन्य छन्दों के विषय में भी समभना चाहिये । 

उक्त विज्येषणों से सम्बद्ध मोमांस्य विषय--उपयु कत विशेषणों से 
सम्बद्ध तीन विषय प्रधानरूप से सीसांस्य हें | वे निम्न हैं-- 

9--निचुद्‌ श्रादि विशेषणों का सस्बन्ध केवल बेंदिक छन्‍्दों तक ही 
सीमित है, श्रथवा लौकिक छन्‍्दों में भी इनका प्रयोग होता है! 

२--वेदिक छन्‍्दों में रण्य झौर पद्य रूप सभी छन्दों के साथ निचृत्‌ 
श्रादि का सम्बन्ध होता है, श्रथवा केवल गद्य छन्‍्दों के लिए ही इनक्ता प्रयोग 
हो सकता है ? 

निचत्‌ आदि का व्यवहार लोक में भी--जानाश्रयी छन्दोविचिति- 
कार और भरतम्‌नि (नाट्य० झ० १४) के मत में निचुत्‌ श्रादि का प्रयोग 
लोकिक छन्‍्दों में भी होता है । 

३--गायत्री श्रादि छन्‍्दों में उत्तरोत्तर चार-चार श्रक्षरों की वद्धि होती 
है, यह हम गत श्रध्याय में लिख चुके हैं। तदनुसार किसी सनन्‍्त्र में दो छन्दों की 
मध्यवर्तों भ्रक्षरसंख्या होने पर सन्देह होता है कि बहु मन्त्र पूत्र छन्‍्द का 
'स्वराट' रूप साना जाए, श्रयवा उत्तर छनन्‍्द का 'विराद' रूप ? यथा-- 


गायत्री के २४ श्रक्षर होते हैं, श्रौर उप्णिक्‌ फे २८ | यदि क्षिप्ती मन्त्र में 
२६ श्रक्ष र हों,तो सन्देह होगा कि यह दहृच्यक्ष र-प्रधिक स्व॒राड गायत्री है, श्रथवा 
हअक्ष र न्‍्यून विराड उष्णिक्‌ ! 

इन सभी मसीमांस्य विषयों की सीमांता श्रागे यथास्यान की जाएगी ॥ 


निचुद्‌ आदि का क्षेत्र--ऋश्प्रातिशार्य-व्याख्याता उव्वठ के सतानुसार 
निचुद श्रादि का क्षेत्र तीनों सप्तकों के २१ छन्दों तक व्याप्त है ।(द्०--ऋक- 
प्राति० टीका १७।१॥ ऋश'्ष्सर्वानक्रमणी-व्याख्याता पघड्गरु शिष्य के मत में 
यह गायष्यादि प्रथम सप्तक तक ही सीमित है--गायत्यादिसप्तानामेव 
भवति । 


शड़्ूमती--किप्ती भो छन्द में कोई सा भी पाद पांच श्रक्षर का हो, तो , 
वह छन्द “शझह कुमती विद्येषण से विज्षिष्ठ होता है । यथा- 


१. पिज्ुूल छन्द;सृत्र--'एकस्मिन पञ्चके छन्दः शडकुमती” ॥३।५५॥ 


१05 छन्दःसम्बन्धी सामान्य परिभाषाएं १०५ 


गायत्री - त्वसग्ने यज्ञानां होता (१) विश्वषां हित: (२) । 
दे वेभिर्मानुष जने (३) ॥ ऋ० ६।१६।१॥ 
इस ऋचा में निदानसुत्रकार पतञ्जलि के मत में द्वितीय चरण ( विश्वेषां 
हितः ) पांच श्रक्षर का हैं ।* 
उष्णिक्‌-उतासो देवदिति (१) रुरुष्यतां नाम उग्र: (२) ! 
उरुष्यन्तमवतो (३) वृद्धश्रवसः (४)॥ 
यह मन्त्र 'भवदेव' द्वारा उद्धृत है।' इसके चतुथ पाद में पांच श्रक्षर हैं। 
अनुष्ट्प्‌-पिवु नु स्तोंब (१) महो धर्माणं त्विषीम्‌ (२) । 
... यस्‍थ॑ त्रितों व्योज॑सा (३) वत्रं विपंवमदंयंत (४)॥ऋ० १॥१५७।१॥ 
इस ऋचा क्े प्रथम चरण में पांच श्रक्षर हैं । 
ककुम्मती - किस्ती भी छन्द में कोई एक पाद छ: श्रक्षरों का हो, तो वह 
छन्‍्द 'ककुम्मती' विशेषण से विशिष्ट कहाता है । यथा-- 
श्रनुष्टुपू--स प॒व्यों महानों (१) वे न: ऋतुर्मिरानजे (२)। 
यस्य द्वारा सन्‌ ष्पिता ( ३) दे वेष घिय॑ शआ्रानजे (४) ||ऋ०५८।६३। ९॥ 
इस ऋचा में प्रथम चरण € श्रक्षरों का है। 
बहती--इन्द्र याहि मत्सु (१) चित्रेण देवरोधसा (२)। 
स॒यो नः प्राप्त्युदर ( ३)सपीतिभिरा सोमेभिरुरु स्थिरम्‌(४)॥। 
यह मन्त्र भी 'भवदेव' द्वारा उद्धत है। इसके प्रथम पाद में ६ श्रक्षर हें | 
पिपी लिकमध्या--जिस तीन पादवाले (गायत्री-उष्णिकू, क्वचित 
श्रनुष्टुप शौर बहती) छन्द में मध्य का पाद श्रन्य पादों की श्रपेक्षा छोटा! हो, 
वहु छनन्‍्द 'पिपीलिकृमध्या' विशेषण से विशिष्ठ होता है। यथा-- 


१. '“अष्टाक्ष र [पाद:] आपज्चाक्षरताया: प्रतिक्रामति-- विश्वेषां हित 
दतिवापष्ट १] ट द 

२. “भवदेव” सम्मवत: पिछ्जल छन्द:सूत्र का व्याख्याता है। निर्णयसागर 
प्रेप बम्बई से प्रकाशित छन्‍्दःसूत्र में इसके अनेक उद्धरण दिये गये हैं ॥ प्रकृत 
विषय में पृष्ठ २३ देखें । 

३ पिज्धूलछन्द:सुत्र--'षटके ककुम्मती' ।३४५६॥ 

४. पिज्धलछन्द:सूत्र--“त्रिपाद्‌ श्रणिष्ठमध्या पिपीलिकमध्या' ।३।५७॥ 











१०६ वदिक-छन्दो मी मांसा 


 गायत्री--नुभियेमानो हंय्य तो (१) विचक्षणों (२)। 
राजां दे वः समद्रिय: (३) ॥ ऋ० ६॥१०७॥१६६१। 
इस मन्त्र में मध्यम पाद में चार श्रक्षर हें ।' 
उब्णिकू--हरी यस्य॑ सयुजा विव्र ता (१) वेरव न्‍्तानु शेप (२ )। 
उभा र॒जी न के शिना पतिदेन (३) ॥। ऋ० १०।१०५१२॥। 
इस मन्त्र के मध्यम पाद में सात श्रक्षर हैं, और प्रथम तथा तृतीय में 


ऋरमशः १० झौर ११ हें | अतः सध्यम पाद के छोटा होने से यह पिपीलिक- 
मध्या उष्णिक्‌ है ॥ 


ग्रनुष्टुप्‌ -पर्य ष्‌ प्रधन्व वाजसातये (१) परिवत्राणि सक्षणिं: (२)। 
द्विषास्तरध्य ऋणया न ईयसे (३) ॥ ऋ० ६।११०।१॥। 
इस त्रिपाद श्रन॒ुष्टुप के मध्य (द्वितीय) पाद में ८ श्रक्षर हें । 
बृहती--अवी भोवी रमध्यसी मदेषुगाय (१) गिरे सहा विचेतम्‌ (२)। 
इन्द्र नाम शूुन्यं शाकिनं वचो यथा (३) ॥। 
यह मन्त्र भी 'भवदेव' द्वारा उदधुत है। इसके मध्यम पाद में केवल ७ 
प्रक्षर हैं । 
यवमध्या-- जिस तीन पांदवाले छन्‍्द का सध्यम पाद श्रधिक श्रक्षरों 
का हो, श्रौर प्रथम तथा तृतीय पाद में श्रल्प श्रक्षर हों, बह 'यवमध्या' विशे- 
घण से विशिष्ट होता है। यथा-- 
गायत्री--सिमीहि इलोकमास्यं (१) पर्जन्य इव ततनः (२)। 
गाय गायत्रमक्थ्यम्‌ (३ )।॥ ऋ० १।३८। १४॥ 


१. पिपीलिका च्योंटी को कहते हैं । उसके आगे-पीछे के दोनों भाग 
स्थूल होते हैं, मध्य भाग पतला होता है ॥ इसलिये जिस त्रिपाद छन्‍्द का 
मध्य भाग न्यून श्रक्षरों का हो, उसे उपमा से पिपीलिकमध्या कहा जाता है । 
द्र०--निरुक्त ७)१३ -- पिपीलिकमध्येत्यौपमिकम्‌! ॥॥ दे०ब्रा० में भी यही 
निवंचन है ॥ 

२, पिज्भुलछन्द:सूत्र-- “विपरीता यवमध्या” ( ३। ५८ )॥ यव के दोनों ओर 
के भाग पतले होते हैं, और मध्य का स्थल । इसी प्रकर जिस छन्‍्द के ग्रागे- 
पीछे के पाद अल्पाक्षरों के हों, और मध्य के पाद में अधिक श्रक्षर हों, उसे 
उपमा से 'यवमध्या! कहते हैं | 


छन्‍्द:सम्बन्धी सामान्य परिभाषाएं १०७ 


इस मन्त्र के प्रथलतत और तृतीय चरण में सात-सात अक्षर हैं, मध्यम पाद 
में 5 श्रक्षर हैं । 
उष्णिक -- सदे व: समहासति (१) सबोरों नरो सझत: समत्य: (२) । 
य॑ चऋायध्बे स्थाम ते (३) ॥ ऋ० ५१५३॥१५॥। 


इसके द्वितीय पाद में ११ श्रक्षर हैं । प्रथम में ८ श्रौर त॒गीप में ७ श्रक्षर 
हैं । इस प्रकार यह यवमध्या उष्णिक है ॥ 


इसी प्रकार त्रिपाद अन॒ष्टुप्‌ और त्रियाद बृहतो में भी जानना चाहिये । 
ये शडः कुमती, ककुम्मती, पिपीलिकमध्या श्रौर यवमध्या नामक छन्दोभेद 
पादबद्ध ऋड्मन्त्रों में भी प्रयुक्त होते हैं । गद्यमन्त्रों में पाद के झ्रभाव के 
कारण इनका प्रयोग नहीं हो सकता । 
.. अक्षर-गणना से संबद्ध व्यूह तथा इयादि-भाव 


पादबद्ध ऋडः सन्‍्त्रों के झ्रक्षरों की गणना करते ससम्रय जब शास्त्रविहित 
पादाक्षर-संख्या पूर्ण नहीं होती, तब पादाक्षर-संख्या की पूति के लिये उस पाद 
में श्रुत किसी सन्धिविशेष के व्यह, श्रयवा किसी संयुक्त य-व के स्थान में इय- 
उवब की कल्पना फी जाती है । यथा -- 

व्यूह़ का लक्षण - मन्त्र में सिद्ध सन्धियों को तोड़कर दो स्वतन्त्र अ्रक्षरों 


की कल्पना को “व्यूह' कहते हैं । 


व्यूह-स्थान--पादाक्षर की पूति के लिये किन सन्धियों का व्यूह करना 
चाहिए, इसका स्पष्टीकरण श्राचार्य शौनक ने इस प्रकार किया है-- 


: व्यूहेदेकाक्ष री भावान पादेष्‌नेषु सम्पदे । 
क्षेप्रवर्णाश्च संयोगान व्यवेयात्‌ सदशः स्वरं॥॥१७॥२२,२३॥। 
प्र्थात--पाद में श्रक्षर-संख्या की न्यनता होने पर उसकी सम्पद्‌ -पुूणता 
के लिये एकाक्षरीभाव (--सवर्णदीघ, गुणवृद्धि, पृुवरूप ) संधियों का व्यूहन 
करे, और क्षेत्र वर्ण (--श्र तस्थ वर्ण ) के संयोगों को तत्सदृश स्वरों से व्यव- 
धानयुक्त करे ॥ 
कात्यायन ने भी ऋकसर्वानक्रमणी के श्रारस्भ में लिखा है-- 
पादपूरणार्थ तु क्षैप्रसंयोगकाक्षरी भावान्‌ व्यूहेत्‌ । 


श्र्थात-पाद की पूरति के लिए क्षेप्रसंयोग तथा एकाक्षरीभाव का व्यूहन 
करे | 


उ5! 


| 
| 
॥ 








श्व्छ वदिक-छन्दो मी मांसा 


एकाक्षरीभाव का व्यूह--जिन दो श्रक्षरों ->स्वरों की सन्धि होकर 
एक श्रक्षर हो जाता है, उसे एकाक्षरीभाव सन्धि कहते हैं । पाणिनीय बंधा- 
करणों के मतानुसार तीन प्रकार का एकाक्षरीभाव होता है--सवणदीघरूप 
गणवद्धिरूप ओर थुवेरूप । 

सवर्णदीघं--सास्माक भिरे तरी न दे: । ऋ० ६।१२।४॥ 


यह त्रिष्टुपछन्दस्क मन्त्र का प्रथम चरण है । त्रिष्दुप फे चरण में १६ 
श्रक्षर होने चाहिएँ, परन्तु यहाँ हैं १० श्रक्षर । श्रत: एकाक्षर की न्‍्यूनता की 
पूति के लिये सास्माकेशि० में विद्यमान सवर्णदीघ सन्धि का व्यूह करके 
सा आस्माकेभि० इस प्रकार पाठ स्वीकार करने से इस चरण में ११ श्रक्षर 
उपपन्‍्न हो जाते हैं । 

गुणवुद्धि--वायवायांहि दहशंत'से सोमा श्ररंडकछृता: | ऋ० १॥२११॥ 

ये गायत्र मन्त्र के दो चरण हैं | द्वितीय चरण के प्रारम्भिक इमे पद की 
इकार का प्रथम पाद के दंत पद के अर के साथ गणरूप सन्धि होने से 
द्वितीय चरण में सात ही श्रक्षर रह जाते हैं, चाहिएं आठ । श्रतः यहाँ भी गण- 
रूप सन्धि दहांतेमें का दर्शत इमे व्यह करने से द्वितीय चरण में श्राठ श्रक्षर 
उपपन्न हो जाते हैं । इसी प्रकार वद्धि-संधि में भी समऋूना चाहिए । 

एवरूप---स्त नः पितेव सनवेध्म सपायनों भव । ऋ० १॥१।६॥। 

ये भी गायत्र मन्त्र के दो पाद हैं । यहाँ भी द्वितीय पाद के प्रारम्भ के 
अगने पद के अकार का पुरे रूप हो जाने से इस पाद में सात ही श्रक्षर रहते 
हैं । इसलिए यहाँ भी ८ श्रक्षरों को पूति के लिये सूनवेउस्ने में श्रुत पुर्वरूप 
सन्धि का सूनवे अग्ने इस प्रकार व्यूहु किया जाता है। 

क्षे्रवर्ण-संयोग का व्यवधान वा व्यह--श्राचाय शौनक क्षैप्रवर्ण- 
संयोग में क्षप्र--भ्रन्तस्थ वर्ण से पुर्व स्वस॒दृश्ञ स्वर से व्यवधान मानता है, और 
कात्यायन क्षेप्रसयोग में व्यूह की कल्पना करता है | यथा--- 

ऋ्यम्बकं यजामहे | ऋ० ७।५९। १२॥ 

यह श्रानुष्ट्भ मन्त्र का प्रथम चरण है। श्रतः इसमें... श्राठ श्रक्षर होने 

चाहिए, परन्तु हैं सात । श्रतः यहाँ त्य में त्रिय इस प्रकार इ का व्यवधान 


श्रथवा त्रिश्न ऐसा व्यूह करने से इस पाद में भी श्राठ श्रक्षर उपपन्न हो 
जाते हैं | 


शौनक और कात्यायन के मतों में भेद--हमने क्षैप्रसंधोग का जो 
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उदाहरण दिया है, उसमें दोनों के मत में विशष श्रन्तर. नहीं पड़ता । चाहे. 
व्य में य से पुष इ का व्यवधान त्रिय सानें, अथवा त्रिग्र ऐसा व्यूह करें, 
थ्राठ प्रक्षर बन जाते हैं । 


शौनक-वचन के व्याख्याताञ्रों में मतभेद--हमने जश्ौनक के जो 

वचन पुव उद्धृत किए हैं, उनकी व्याख्या में व्याख्याकारों का मतभेद है। कई 

व्य-ख्याकारों का मत है कि जहाँ क्षौप्र (यण ) सन्धि होने से दो श्रक्षरों के 

स्थान में एकाक्षरीभाव (त्रि--अच-"5य ) हो जाता है, वहां व्यूहेदेकाक्ष रो- 

भावान्‌ सूत्र से व्यह करके वर्णसम्पत्ति ( --"संख्या की पूति) करनो चाहिए ! 

इन व्याख्याकारों के मत में व्यम्बकम्‌ में व्यूहेदेकाक्षरीभावान्‌ सूत्र से 

व्यूहु (न्रिश्च) होगा | इसलिये ये व्याख्याता क्षेप्रवर्णाइच सूत्र की व्याख्या 

में लिखते हैं-- जहां बिना क्षेत्र सन्धि के क्षेप्रवणों का संयोग हो, वहां ढषौप्र- 

वर्णादच सुत्र से सदृशस्वर का व्यवधान करना चाहिये ।' इसलिये क्षौप्रवर्णा- 
इच सूत्र का उदाहरण होगा--- 





गोन पर्व विरदा तिरइचा। ऋ० १॥६१॥१२॥ 
यह त्रिष्दूपछन्दस्क मन्त्र का एक चरण है। श्रतः इसमें ग्यारह भ्रक्षर होने 
चाहिएँ, परन्‍्तु हैं दस । श्रतः ग्यारह श्रक्षर की पूर्ति के लिए पव पद में श्रूषमाण 
व क्षप्रसंधोग में व से पुव सद॒श स्वर उ का व्यवधान करके पर्व को परुव 
बनाकर श्रक्षर-गणना करनी चाहिए । इस प्रकार उ का व्यवधान करने से | 
इस चरण में ग्यारह शअ्रक्षर उपपन्‍्न हो जाते है । | 





कात्यायन ने सदुशवणं-व्यवधान पक्ष का निर्देश नहीं कियो । वह केवल । 
व्यूहून का ही विधान करता है । व्यूहुन -- (सन्धिच्छेद ) वहीं होता है, जहाँ ) 
सन्धि हुई हो । श्रतः कात्यायन के मत में वे में व्यूहत न होगा । क्‍ 
इय आदि भाव--श्राचाय पिद्धाल ने पादाक्षर की पूर्ति के लिए इय-उच 
भाव की कल्पना करने का विधान किया है । यथा-- 
इयादिपुरण: ।३।२१। 
श्र्थात-- पाद की पूति के लिए इय-उब की कल्पना करनी चाहिए । 

पिज्लमतानुयायी जयदेव--पिड्ञल के मत का श्रनुसरण करते हुए 

: जयदेव ने भी इय श्रादि से ही पाद-पुरति सानी है । 
पिड्भजल श्रौर जयदेव ने शपने शास्त्र में इस बांत का यत्‌किड्चित्‌ भी 


१, देखिए उक्त सुत्रों की उब्बंट की व्याख्या । 





११० बंदिक-छन्दोमी मांसा 


: संकेत नहीं किया कि पादर्पुति के लिए इय श्रादि भाव किस स्थान पर किए 


जाएँ? इसी प्रकार श्रादि शब्द से केवल उव भाव का ही संग्रह इष्ट है, श्रथवा 
दौनक श्रादि द्वारा स्वीकृत व्यूह का भी । पिड्भढल के व्याख्याता हलायुध नेभी 
कुछ संकेत नहीं किया । जयदेव के टीकाकार हर्षठड ने केवल उब-्भाव का 
संग्रह दर्शाया है । 
टीकाकारों द्वारा उदाहत मन्त्र-पिद्धल झ्लौर जयवदेव के छन्‍्दःशास्त्रों 
के व्य्यख्याकारों ने सूत्र की व्याख्या में तत्सवितुवरेण्यम्‌ यह ॒ गायत्र पाद 
उद्धुत किया है । उनके सतानुसार वरेण्यम्‌ को वरेणियम्‌ मानने से पादाक्षर 
की पूति हो जाती है ।' 
॥+ उव-भाव -- इसी प्रकार पादाक्षर की पूति के लिए उव-भाव द्वारा तच्वम 
के स्थान में तनुवम्‌, स्वः के स्थान में सुवः श्रादि की प्रकल्पना की ज ती है। 
हष टठ्का गढ़ संकेत-जयदेव के छनन्‍्दःशास्त्र फे व्याख्याता भद॒ट मृकुल पति 
पुत्र हुघट ने इय-उब भाव क्यों करना चाहिए, इसके त्रिषय में एक गढ़ संकेत 
किया है । वह लिखता है-- 


“यथा क्वचिद्‌ यागे चतुरविशत्यक्षरया गायत्र्या स्तोत्रे कतंव्ये त्रयो- 
विशत्यक्षरया तन्न कृतं स्थात्‌, इत्याशडक्याहु--आर्ष पादमियादिना ॥' 
(३।५,२,३) । 
श्र्थात--किसी याग में २४ श्रक्षरवाली गायज्री से स्तोत्र सम्पन्न करने 
पर २३ श्रक्षरों की ऋचा से वह स्तोत्र सम्पन्न न होगा | इसलिए इय-उव 
द्वारा चौबीस श्रक्षरों की कल्पना करनी चाहिए । 
हमारे विचार में हषंठ का लेख ठीक है, श्रौर सम्भवतः व्यूहू की कल्पना 
के मूल में भी यही बात निहित हो | इस संक्तेत का गहरा झन॒ुशीलन करने 
से व्यूह तथा इय श्रादि भाव के कल्पनाविषयक तत्व समझ में झायें । 


व्यूह तथा इयादि भाव से सम्बद्ध अन्य विषय--उकत श्रक्षरगणना 





१. यह ध्यान रहे कि “व्यूह! भ्रथवा “इय भ्रादि के द्वारा बढ़े हुए श्रक्षरों 
का उच्चारण नहीं किया जाता । व्यूह्‌ तथा इयादि भाव की कल्पना तो केवल 
ग्स्‍रक्षरगणना की पूर्ति के लिये ही की जाती है । श्रत: मन्त्र के पाठ में यथाश्रुत 
श्रक्षरों का ही उच्चारण करना चाहिये । श्रर्यात्‌ पिद्धल के उक्त सूत्र के 
श्राघार पर वरेण्यम्‌” को “वरेणियम्‌! पढ़ना श्रशुद्ध है । 


छनन्‍्द:सम्बन्धी सामान्य परिभाषाए २९३६ 


से सम्ब व्यूह (--सन्धि-विच्छेद) तथा इयादि भाव से सम्बद्ध निम्त 
मीमांस्थ विषय हैं-- । 

१--व्यूह तथा इयादि भाव की कल्पना के विना भी जब शुद्ध (यथाश्रृत ) 
ग्रक्षरगणना के श्रनुसार छन्दोनिर्देश सम्भव है, तब ब्राह्मणप्रन्यों तथा सर्वानु- 
कमसूत्रों में एसे छन्दों का निर्देश क्‍यों किया जाता है, जिनमें पादाक्षर की पूर्ति 
के लिए व्यूह श्रादि की कल्पना करनी पड़ती है ? 

२-- जिन छन्दों में व्यूह श्रादि करने पर भी पादाक्षर की पूि का संभव 
नहीं, ऐसे छन्दों का ब्राह्मणों के प्रवक्ता और सर्वानुऋरमसृत्रों के रचयिताओं ने 
निर्देश क्‍यों क्विया ? । 

हन विषयों की विद्वद मीमांसा हम श्रागे यथास्थान करेंगे । 


सम्बन्धी कतिपय सामान्य परिभाषाश्रों 


इस प्रकार हस श्रध्याय में छन्द:ः 
देव शआआादि हनन्‍्दों 


का निर्देश करके श्रगले श्रष्याय में केवल अक्षरगणनानुसारो 
के विषय में लिखा जाएगा ।। 





अधष्ट्य अध्याय 


केवल अक्तर-गशनानुसारी देव आदि छुन्द 


बष्ठ अध्याय के आ्रारम्भ में हमने वेदिक छनन्‍्दों के दो प्रधान भेदों का 
निर्देश किया है । वे भेद हैं--केवल अक्षरगणनानुसारी और पादाक्षर- 
गणनानुसारी । इन दो प्रकार के छन्दों में से इस श्रध्याय में हम 'किवल 
श्रक्षरगणनान सारी छन्दों के भेद-प्र भेदों का वर्णन करेंगे । 

केवल श्रक्ष रगणनानुसारी छन्दों के भेद--क्केवल श्रक्षरगणनानुसारी 
छन्दों के निम्न भेद हैं-- 

देव, आसुर, प्राजापत्य, आराषं, याजुष, साम्न, आर्च, ब्राह्म । 

उक्त छन्‍्दों के दो विभाग--उक्त देव श्रादि श्राठ छनन्‍्दों के दो प्रधान 
विभाग हैं | प्रथम--दंव, श्राध्तुर,प्राजापत्य श्लौर श्रा् छनन्‍्दों का चतुष्क | तथा 
द्वितोय--याजूष, साम्न, श्रा्च और ब्राह्म का चतुष्क | 

प्रथम चतुष्क के दव श्रासुर और प्राजापत्य तीनों छन्‍्दों के मिलकर 
जितने श्रक्षर होते हैं,उतने ही श्रक्षर इस चतुष्क के झ्ाब छन्द में होते हैं। इसी 
प्रकार द्वितीय चतुष्क के याजूष साम्न और श्रात छन्‍्दों के सिलकर जितने 
श्रक्षर होते हैं, उतने ही श्रक्षर इस चतुष्क के ब्राह्म छन्द में होते हैं (श्राग उद्धत 
कोष्ठकों में श्रक्षरसंख्या देखें) । इसी श्राघार पर ये छन्‍्द दो चतुष्कों में 
विभकक्‍त होते हैं । 

देव आदि छन्‍्दों का प्रथम द्वितीय सप्तक के साथ संबन्ध- देब 
ग्रादि केवल श्रक्षरगणनानूसारी छन्द पृव श्रध्याय में निरदिष्ठ चार वर्गों के २६ 
उन्दों में से प्रथम श्रौर द्वितीय सप्तक के ही माने जाते हैं । परन्तु इस विषय 
सें छन्दःप्रवक्‍ताश्रों में पर्याप्त मतभेद हैं।॥ पथा--- 





शथम चतुष्कफ--पिड्डल-छन्द:सुत्र, ऋषप्रातिशार्य, उपनिदानसूत्र श्रौर 
जपदेवीय छन्दःशास्त्र में प्रथम चतुष्क के दव श्रादि छन्‍द फेवल प्रथम सप्तक 
(गायत्री श्रादि) के दर्शाएं गए हैं | ब्राह्मणग्रन्थ भी इसी पक्ष का प्ानुमोदन 
करते हैं ।' परन्तु निदानसूत्र में प्रथम चतुष्क के दव श्रादि छन्‍्द ह्वितीय 
सप्तक (श्रतिजगती श्रादि) के भी माने गये हैं । | 


१, पृष्ठ ८८ | 
२, इस विषय की विवेचना इसी श्रध्याय में श्रागे विस्तार से की जाएगी। 


१५ केवल श्रक्षर-गणनान सारी देव श्रादि छन्द ११३ 


/ 


द्वितीय चतुष्क--हद्वितीय चतुष्छ के याजष श्रादि छन्दों का निर्दंश 
निदानसुत्र में नहीं है । ऋकप्रातिशारुप, पिद्धलसुत्न, उपनिदानसूत्र और जयदेव 
के छन्दःशास्त्र में याजष श्रादि भेद प्रथम सप्तक के दर्शाएं गए हें । 

ऋष्सर्वानुक्रमणी में दंव आदि छन्दों का भ्रभाव--कात्यायन ने 
ऋष्सर्वानुक्रमणी में जिन छन्दों का निर्देश किया है,वे याज्ञिक सम्प्रदायानुसारी 
छन्द हैं ।' याज्ञिक सम्प्रदाय के अ्रनसार पद्य ""ऋड मन्त्रों में केवल श्रक्षर- 
गणनान सारी छन्‍्दों का श्राश्नय कहीं नहीं लिया जाता । श्रतः कात्यायन ने 
इन देव आदि छन्दों का निर्देश नहीं किया । शौनक तथा गाग्य श्रादि श्राचाय 
ऋटः मन्त्रों में भी केवल श्रक्षरगणनानुसारी छन्दों का निदेश युक्त मानते हैं । 
श्रत: एवं उन्होंने श्रपने ऋडः सन्‍्त्रों के छन्‍्दोब्ोधक प्रन्यों में देव श्रादि छन्दों का 
वर्णन किया हैं । 

.. दब श्रादिं छन्‍्दों के सामान्य लक्षण 

दव आदि छन्‍्दों की सोदाहरण व्याख्या लिखने से पुवं हम इन छन्दों के 
सामान्य लक्ष्ण लिखते हैं ॥ यतः श्रगले प्रकरण में देव श्रादि नाम गायत्री 
श्रादि स्त्रोलिड्भः शब्दों के साथ प्रयकक्‍त होंगे, श्रतः इनका निर्देश यथास्थान 
दवी श्रादि स्त्रीलिज्भ रूप में भी किया जाएगा । 


देव -- इस छन्द का श्रारम्भ ? श्रक्षर से होता हैं, श्रौर इसम उत्तरोत्तर 
एक-एक श्रक्षर की वृद्धि होती जाती है । तदनुसार गायत्री १, उष्णिक २, 
श्रनुष्टप ३, बूहुती ४, पंक्ति ५, त्रिष्टप्‌ ६, और जगती ७ श्रक्षरों की होती 
है । पत्तञऊजलि के मत में यह श्रक्षरव॒द्धि द्वितीय सप्तक में भो होती है | 

आसुर--इस छन्‍्द का श्रारम्भ १५ अ्रक्षरों से होता है। यह दक छन्द 
का प्रतिदन्द्दी है। श्रत: इसमें उत्तरोत्तर एक-एक श्रक्षर का हास होता हैं। 
तदनसार गायत्री १५,उष्णिक १४,श्रन॒ष्टप्‌ १३, बृहती १२,पंक्ति ११, त्रिष्टप्‌ 
१०, श्रौर जगतोी ६ श्रक्षरों की होती है । पतञ्जलि के मत म द्वितीय सप्तक 
के छनन्‍्दों के भी ग्रासुर भद होते हे, झ्रौर उनमें भी उत्तरोत्तर एक-एक श्रक्षर 
का ह्वास होता है । 

प्राजापत्य---इस  छन्‍्द का आरम्भ ८ श्रक्षरों से होता है, और उत्तरोत्तर 
इसमें चार-चार श्रक्षरों की वृद्धि होतो है। यथा--गायत्री ५, उष्णिक १२; 
प्रनष्टप॒ १६,बहती २०,पंक्ति २४, त्रिष्टपू २८, श्ौर जगती ३२ अक्षरों को । 


१, इस विषय की विवेचना गश्रागे की जायेगी। 


२. अनेक प्राचीन हन्द:प्रवक्ता ऋडमन्त्रों में दव ग्रादि छन्‍्दों का निर्देश 
युक्त मानते हैं । इसकी सोदाहरण विशद मीमांसा झ्रागे की जाएगी । 








११४ _वेदिक-छन्दो मी मांसा 


पतञ्जलि के मत में द्वितीय सप्तक के छन्‍्दों;में भी इसी प्रकार उत्तरोत्तर चार- 
चार श्रक्षरों की वृद्धि होती है! 


आपषं--इस छन्द की श्रक्ष रसंख्या स्ववर्गीय देव, श्रासुर झौर प्राजापत्य 
छन्दों के सम्मिलित श्रक्षरों के बराबर होती हैं । तदनुसार श्रार्षी गायत्री २४, 
उष्णिक्‌ २८, श्रन॒ष्टुप्‌ ३२, बृहती ३६, पंक्ति ४०, त्रिष्टुप्‌ ४४, और जगती 
४८ श्रक्षरों की होती है । पतञजलि के मत में यह छन्दोभेद उत्तर सप्तक में 
भी माना जाता है | 


पद्य-छन्द आप के भेद--ऋक (पादबद्ध) सन्‍्त्रों के जितने प्रकार के. 


छन्द हैं, वे सब इस श्राषष छन्‍्द के ही भेद हैं। शौनक ने ऋष्प्रातिशाख्य में 
लिखा है-- 


ऋषीणां तु त्रयो वर्गाः सप्तका,"* **'॥ १६॥१४॥ 
ऋषिच्छन्दांसि ।१६॥१ ५॥ 
अर्थात्‌-- ऋषिछन्द के सात-सात के ३ वर्ण हैं-*****। [यहाँ से श्राग ] 
ऋषिछन्दों के भेद-प्रभदों का वर्णन होगा । 
पिगल के मत में श्राषं छन्‍्द लोक में भी प्रयक्त होते हैं, यहु हम गत 
श्रध्याय के अ्रन्त में लिख च॒के हैं । 


याजुष---यह छन्द श्राष छन्‍्द के एक पाद (चरण) के बराबर साना 
गया है । तदनसार इस छन्द का श्रारम्भ ६ श्रक्षरों से होता है, श्रौर उत्तरो- 
त्तर एक-एक श्रक्षर को वृद्धि होती है । श्रर्थात्‌ गायत्री ६,उष्णिक ७, श्रनुष्टप्‌ 
८, बृहती &€, पंक्ति १०, त्रिष्टपू ११, श्रोौर जगती १२ ग्रक्षरों का होता है । 

साम्न-- यह छनन्‍्द श्रा्ष छन्‍्द के दो पादों के बराबर होता है ।' श्रतः 
इसका श्रारम्भ १२ श्रक्षरों से होता है, श्रोर प्रत्येक में उत्तरोत्तर दो-दो श्रक्षर 
बढ़ते हैं। तदनुसार गायत्री १२, उष्णिक १४, श्रनुष्ठप्‌ १६, बहती १८, पंक्ति 
२०, त्रिष्दप्‌ २२, श्रौर जगती २४ अक्षरों का होता है । 


आच--यह छन्द श्रा्ष छन्‍्द के तीन पादों के बराबर साना गया है।' 
इसलिए इस छन्द का श्रारम्भ १५ श्रक्षरों से होता है,और प्रत्येक में उत्तरोत्तर 


१, 'तत्पादों यजुषां छन्‍्द:, साम्नां तु द्वी, ऋचां त्रय:॥” ऋवकमप्राति० 
१६।१०॥ इसी प्रकार अन्यत्र भी । 
२. द्रष्टव्य--याजुष की उपयु कत टिप्पणी नं० १ ॥ 


द केवल श्रक्षर-गणनानुसारी दव शआ्रादि छन्द श्श्प्‌ 


तीन-तीन को वृद्धि होतो है । तदनुसार गायत्री १८, उष्णिक्‌ २१, शअ्रन॒ष्ट्प 
२४, बहती २७, पंक्षित ३०,त्रिष्दप ३३, भ्रौर जगती ३६ श्रक्षरों की होती है। 
ब्राह्म -इस छन्द की शअक्षरसंख्या अपने चतुष्क की याजूष साम्न श्रौर 

श्राच छन्दों की सम्सिलित श्रक्षरसंख्या के बराबर होतो है। तदन॒सार गायत्री 
३६, उष्णिक्‌ ४२, श्रनुष्टप्‌ ४८, बृहती ५४, पंक्ति ६०, त्रिष्टप्‌ ६६, और 
जगती ७२ श्रक्षरों की होती है । 

इस प्रकार देव श्रादि छन्दों के सामान्य लक्षणं लिखकर श्रबः हम क्रमशः 
गायत्रो श्ादि प्रत्येक छन्‍्द के देवी आदि भेदों का सोदाहरण वर्णन करते हैं। इन 
छनन्‍्दों के भेद-प्रभेद के लिए जहां हमें कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं हुश्ना, वहां 
उदाहरण नहीं दिया है । वेदिक विद्वानों को उनके उदाहरण ढू ढ़ने चाहिएँ। 

गायत्री छन्‍्दः 
देवी--इस गायत्री में एक श्रक्षर होता है। यथा 
श्रोम्‌' ॥ भू: ॥ 
श्रासु री--इस गायत्नी में १४ श्रक्षर होते हैं । यथा-- 
श्रापो ज्योती रसो5म॒तं ब्रह्म भूभ., वः स्वरोम्‌ । 


शेरे २ 38] १७ ४७४ ५१०५३ १२३ श्रे 


भगो न चित्रो अग्निमेहोना द्ांति र॒त्नम्‌ । 
साम पुृ० ५॥२।२॥३ (उपनिदाने )।। 


> 


प्राजापत्या--इस छन्‍्द में ८ अक्षर होते हैं। यथा--- ६. 
उपयासगु हीतोइसि । यजू: ५।८ (दयानन्दभाष्ये )॥। 
आर्षी-- इन छन्द में २४ श्रक्षर होते हैं ॥ पथा-- 
अग्निमी ते परोहिंत॑ यज्ञस्प दे वमत्विजम्‌ ! 
होत|रं र॒त्नघातमस्‌ ॥ ऋ० १॥१।१॥। 
याजुषो--इस छन्‍्द में ६ श्रक्षर होते हैं। यथा-- 
प्रक्षिति भूयसीम्‌ । श्रयवे ० १८।४।२७ (बृहत्सर्वा०) ॥ 


१. कि छन्‍्द इति॥ गायत्र हि छनन्‍्द: । गायत्री वे देवानामेकाक्षरा! । गो» 
ब्रा० १४१।२७॥ “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, अग्निदवता, ब्रह्म इत्याषंम, गायदत्रे 
उन्दः ॥ नारायणोपनिषद्‌ । | 

२. यहां दयानरद भाष्य के रामलाल कपूर ट्रस्ट! द्वारा प्रकाशित संस्करण 
का उपयोग किया गया है । 





११६ वे दिक-छन्दो मी मां सा 


साम्नी--इस छन्‍्द में १२ श्रक्षर होते हैं ॥ यथा--- 
उ पयासगृ हीतोडसि मर्कौय त्वा। यजः ७।१६(द० भाष्ये )॥ 
आर्ची-- इस छन्द में १८ श्रक्षर होते हैं । 
ब्राह्यी--इस छन्द में ३६ श्रक्षर होते हैं । घथा--- 
बहुतश्च व स रंथन्तरस्य चादित्यानों च॒ विश्वेषां च दे बानां प्रियं धाम॑ 
भवति तस्य प्राच्यां दिज्ञि | पथ ० १५।२॥४ (बह॒त्सवा०) ॥। 
उष्णिक्‌ छन्‍्दः 
दंवी--दंबी उष्णिक्‌ में दो श्रक्षर होते हैं ॥ यथा-- 
भुव। | (श्रों भवः--प्राणायास सन्‍्त्र) । 
आसुरी--इस उष्णिक में १४ श्रक्षर होते हैं । यथा- 
द्रे चत्ताय छन्त्सद्‌ गहन यदि नक्षत्‌ । यजः ८।५३ (द० भाष्यें )॥ 
आाजापत्या---इस उष्णिक्‌ में १२ श्रक्षर होते हैं। यथा--- 
एनंसएनसोडइब यजनमसि । यजू: 5।१३ (द्र० भाष्ये )॥ 
आर्षी--इस उष्णिक्‌ में २८ श्रक्षर होते हैं । यथा-- क्‍ 
बृहस्पतिसुतस्य देव सोम त इन्दोरिन्द्रियाव॑त: पत्नांवतों ग्रह 
ऋषध्यासम | यजु: 5।& (द० भाष्ये) ॥। 
याजुषी---इस उष्णिक्‌ में ७ श्रक्षर होते हैं ॥ यथा--- 
साहिभ॑ मां पुदांकु: । यजु: ८२३ (द० भाष्ये) ॥ 
साम्नी--इस उष्णिक में १४ श्रक्षर होते हैं । यथा -- 
मनष्यक्ृतस्यनसोधवयजनमस्ि । यजु: 5१३ (द० झाष्ये) ॥| 
आरर्ची--इस उष्णिक पें २१ श्रक्षर होते हैं । यथा -- 
उ पयामगृ हीतोउस्परनीख्ाभ्यों व्वष ते योनिरग्नीद्धाम्याँ त्वा। 
यजु० ७।३२ (० भाष्ये)।। 
ब्राह्मी-- इस उष्णिक्‌ में ४२ श्रक्षर होते हैं । यथा -- 
या वां कशा मधु सत्यश्विना सनृतांवती । तय यज्ञ भिंसिक्षतम | 
उ पयामग हीतोउस्पविविश्यों त्वे घ ते योनिर्माध्वींस्यां त्वा ॥। 


पजु: ७३११ (द० भाष्ये) ॥। 





केवल श्रक्षर-गणनानसारी दव श्रादि छन्द ११७ 
झजुष्ट्पू छन्‍्द 
दवी--देवी अ्रनुष्टुप में ३ श्रक्षर होते हें | यथा-- 
हृदयम्‌ । (ओों हृदयम्‌--इन्द्रियस्पर्श मन्त्र ) 
आसुरी--इस अनष्टप में १३ श्रक्षर होते हैं। यथा-- 
प्राणाय मे वर्चोदा वच से पबस्व । यज ० ७।२७ (द० भाष्ये ) ॥। 
ताजापत्या-- इस श्रनुष्ट्प में १६ श्रक्षर होते हैं ॥ यथा- 
विवस्वन्नादित्यं घ त' सोमपीथस्तस्मिन्‌ मत्स्वा यजु:प।५( द०भाष्ये )॥। 
आ्रार्षो-- इस अनुष्टप्‌ में ३२ श्रक्षर होते हें । पथा-- 
आ्रातिष्ठ वन्नह न रथ यवता ते ब्रह्म णा हरी । 
आर्वाच्ीन ९ सु ते मनो ग्रावां कृणोतु वग्ननां |यजु:८।३३ (द०भाष्ये ) 
याजुषी--इस श्रनुष्टुप्‌ में ८ श्रक्षर होते हैं ॥ यथा- 
उपयामग हीतोहईसि । यजु: ७।२५ (द० भाष्ये ) ॥। 
साम्नी-- इस श्रनृष्ट्प्‌ में १६ भ्रक्षेर होते हैं । यथा-- 
भत॑ थ॑ भविष्यच्च परिष्कन्दौ सनों विपथम्‌। झ्रथव ० १५।२।६(बहत्सर्वा०)।। 
आर्ची--इस झनष्टप में २४ श्रक्षर होते हैं । यथा- 
वस्भन्ता लोका: पिंतषदना: पितषदने त्वा लोक थ्रा सांदयासि ॥ 
अथव ० १८।४। ६७ (बृहत्सर्वा० ) 
ब्राह्दमी--इस श्रनुष्टप में ४८ श्रक्षर होते हें । यथा- 
भ्रवभूष निचुम्पुण निचे रुरसि निचुम्पुणः । श्रव दे बंद वह तेमेनोउ्यासिष- 
सव ॒मत्यें सत्यक्ृतं पुरूराव्णों देवरिषिस्पाँहि ॥। यजु० ३।४८ (द०भाध्ये) ॥। 
बहुतो छनन्‍्दः 
देवी--देवी बहती में ४ श्रक्षर होते हैं |. य्था- 
भूभ वः स्व: ॥ यजु० ३।५ (द० भाष्ये) ।। 
आसुरी--इस बुह॒ती में १२ श्रक्षरं होते हैं । यथा-- 
नमों व: पितरः स्वघा व: पितर: ॥ श्रथव ० १८।४॥८४ (बुह॒त्सव०)।॥ 
प्राजापत्या--इस बहती में २० श्रक्षर होते है । यथा- 
अस्माक ९ छात्रन परि श्र विश्वतों दर्मा दर्षोष्ट विध्वतः |। 
यज ० ५।५३ (द० भाष्ये ) 


आर्पी--इस बहुतो में ३६ श्रक्षर होते हैं । पथा-- 














श्श्८ वेदिक-छन्दो मी मांसा 


शआ्रापों देवोब्‌ हतीविश्वद्वम्भुवो द्यावापृथिवी उरों श्रन्तरिक्ष । 
बृहस्पत॑ये हुविषां विधेम॒ स्वाहाँ ॥ यजु० ४॥७ (4० भाप्ये ) ॥। 
याजुषी--इस बृहती में ६ श्रक्षर होते हें । यथा- 
 रक्षोहण बलगहनम्‌ । यजु ० ५१२३ (द० भाण्ये ) ॥ 
साम्नी--इस बहती में १८ श्रक्षर होते हें । यथा- 
शक त्वां शक श्राघ्‌ नोम्यक्लों रूपे सुय स्य रश्सिष ॥। 
' यज ० ८।४८ (द० भाणष्य )।। 
ग्रार्ची --इस बहती में २७ श्रक्षर होते हें । 
ब्राह्दी--इस बहती में ५४ श्रक्षर होते हैं । यथा-- 
राया वय« संसवार?सों मदेम हव्येन दे वा यवसेन गाव: । 
तां ध न मित्राववरुणा यवं नो विश्वाहा धत्तमनपस्फुरन्तीमे ष त 
योनिऋ तायमयाँ त्वा ।। यज ० ७।१० (द७ भाष्ये) 
पंक्ति छन्‍्द 
दवी--दवी पंक्ति में ५ श्रक्षर होते हैं । यथा -- 
तस्य ब्रात्यस्थ | श्रयव० १५॥१५॥१ (बृह॒त्सर्वा०) ॥ 
आसुरी--इस पंक्ति में ११ श्रक्षर होते है । पधा-- 
सोमांय पि तृमते स्वघा नरम: ॥ श्रथवें० १८।४।७२  (बहत्सर्वा० )॥। 
प्राजापत्या--इस पंक्ति में २४ अ्रक्षार होते हैं | बथा-- 
सोदक्रामत सा दे वानाग॑च्छत तां दे वा अध्नत साधमासे समंभवत्‌॥ 
ग्रथव ० 5८।१०१(३) ४५ (बृहत्सरवा० )।! 
आर्षी--इस पंक्त में ४० श्रक्षर होते हैं। यथा-- 
यस्त भ्रत्वसनिभ क्षो यो गोसनिस्तस्थ त इष्टयजष: स्ततस्तोंमस्य 
शस्तोक्य॒स्पोपहुत॒स्थोहुर्पतो भक्षयासि ॥ यजु० 5।१२ (द० भाष्ये )॥ 
याजुषी--इस पंक्ति में १० श्रक्षार होते हैं । यथा--- 
उपयामग्‌ हीतोइसीष त्वां | यजु० ७।३० (द० भाष्ये) । 
साम्नी--इस पंक्ति में २० श्रक्षर होते हैं ॥ वथा- 
दे वस्थ॑ त्वा सवितु: प्रस वे इद्विनोर्बाहुम्यां पृष्णो हस्त|म्पाम्‌ । 


यजु० ५॥२२ (द० भाष्ये )॥ 
आ्चीर-इस पंक्षित में ३० श्रक्षर होते हैं। पथा-- 
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केवल श्रक्षर-गणनानुसारी दव श्रादि छन्द ११९ 


उपयामगृ हीतो5स्यादित्येम्य॑स्त्वा । विष्ण॑ उरुगाये ब ते. सोम स्तर 
रक्षस्व॒ सा त्वां दभन ॥ यजु० 5१ (द० भाष्य ) ।॥ 
ब्राह्दी--इस पंक्ति में ६० श्रक्षर होते हैं । यथा-- 
अ्रदित्यास्त्वा मरद्धन्नाजिर्ंघास देवयज॑ने पथिव्या इडायास्पदर्मासि 
घतवत_ स्वाहा । श्रस्मे रमस्वास्मे ते बन्धस्त्वे रायों मे रायो मा 
' बय< रायस्पोषंण वियोष्म तोतो राण॑: ॥ यजु० ४॥२२(द० भाष्ये )।। 
त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द: 
दंवी--इस त्रिष्टप्‌ में ६ श्रक्षर होते हैं। यथा-- 
| भ्रथों इ यन्नितिं ।। श्रथवें० २०।१३०॥१५॥ 
आसुरी--इस बत्रिष्टुप्‌ में १० श्रक्षर होते हैं ॥ यथा-- 
ब्रशीनां त्वा पत्मननाधू नोसि ॥ यजु ० पंप (द० भाष्ये) ॥ 
प्राजापत्या--इस त्रिष्टप्‌ में २८ श्रक्षर होते हैं। यथा-- 
नास्यास्मिले लोक श्रायतनं शिष्यते य एवं विदुषा क्रात्ये नानति- 
सुष्ठो जहोतिं ॥ श्रथवं० १५॥१२।११ (बृहत्सर्वा०) 
ग्रार्षी--इंस त्रिष्टप में ४४ श्रक्षर होते हैं । यथा-- 
सगा वो देवा: सदना श्रकम य श्रांजग्मेद * सवन जुषाणा; ॥ 
भर॑माणा वहमाना हुवी-? यस्‍्मे धंत्त वसवो वर्सनि स्वाहा ।॥ 
यज ० 5।१८ (द० भाष्ये ) ॥ 
याजुषी-- इस त्रिष्टप्‌ में ११ श्रक्षर होते हैं। यथा- 
भन्दनानां त्वा पत्सन्‍्ताघ्‌ु'नोसि ॥ यजु० छा (द० भाष्ये) ।। 
साम्नी--इस त्रिष्टप में २२ श्रक्षर होते हैं ॥ यथा-- 
इन्द्रब्च स॒म्राड वरुणइच राजा तौ ते भक्ष चंक्रतरग्र एतम्‌ ॥। 
यजु० 5।३७ (द० भाष्ये ) ।। 
आर्ची--इस त्रिष्टप्‌ में ३३ श्रक्षर होते हैं । यथा-- 
उपयामग हीतोडसीन्द्रांय त्वा मरुत्ग॑त एव ते 
योनिरिन्द्रांथ त्वा म॒रुत्ग॑ते ॥ यज्‌० ७३८ (द० भाष्य) ॥। 
ब्राह्दी--इस त्रिष्टप्‌ में ६६ श्रक्षर होते हैं। बथा-- 
थां मा लखीरन्‍्तरिक्ष मा हिंर सीः पृथिव्या सम्भ॑व । 











१२७० .. वेदिकबच्ठन्दोमीमांसा 


अण् * हि त्वा स्वर्वितिस्तेतिजानः प्रणिनाण मह॒ुते सोर्श॑गाय । 
अतस्त्व देव वनस्पते-श॒तर्ग॑ल्शो बविरोंह सहत्न वल्शा वि ब॒यो. रु हेस ॥॥ 
यजु ० ५।४३ (द० भाष्ये ) ।। 
जगती छन्‍्द: 
देवी--इस जगती में ७ श्रक्षर होते हैं। यथा -- 


तस्थ थ्र वाय| दिद्यः | श्रथवें० १०१४।१३ (बुह॒त्सवा०) । 
आसुरी--इस जगती में € श्रक्षर होते हैं ॥ यथा -- 
तामासनन्‍्दीं ब्रात्य आरोहत । श्रथव ० १५॥३। (बृहत्सर्वा०) । 
प्राजापत्या--इस जगती में ३२ श्रक्षर होते हैं ॥ यथा- 
प्रत्यु ष्ट € रक्ष: प्रत्युष्ठा प्रातयो निष्ड प्तु& रक्षो निष्टप्ता श्ररांतय: । 
उबन्तरिक्ष मनन्‍्वेंमि । यज: १॥७ (द० भाष्ये) । 
आर्षी---इस जगती में ४८ श्रक्षर होते हें ॥ यथा-- 
पुरु दस्सो विषु रूप इन्दु रम्तम हिसान॑सानडझज घीर: । 
एक॑पदीं द्विपदीं' त्रिपदों चतु ष्पदी मष्टापंदीं भुवनानु' प्रथन्ता८ह्वाहां ॥ 
यजु: 5।३० (द० भाण्ये ) 
याजूषी--इस जगती में १२ श्रश्नर होते हैं। यथा-- 
ककततनानां त्वा पत्मन्नाधू नोमि । यजू: ८४ (द० भाष्ये) ॥ 
साम्ती--इस जगती में २४ श्रक्षर होते हैं ॥। यथा-- 
अन्‌ त्वा माता म॑न्यतासन्‌' पितान अजबराता सगम्पोतन सखा सपघ थ्घ । 


यज्‌: ४१२० (द७० भाष्ये) 
आर्ची--इस जगती में ३६ श्रक्षर होते हैं । यथा-- 





प्रष्मांवेन मासो दक्षिणाया दिल्लो गोंपायतो यज्ञा यज्ञियं' च वामदे व्यं 

चानु तिष्ठतो य एवं बोंद | प्रथवं० १५४॥६ (बुह॒त्सरबा०) | - 
ब्रह्मी --इस जगती प्रें ७२ श्रक्षर होते हैं | यथा-- 

उदिव£ स्तभानान्तरिंक्ष पण द्‌४ हंस्व पृथिव्यां छा तानस्त्व| सारुतो 

मिनोतु सित्रावरुणौ श्र वेण धमणा । ब्रह्म प॒र्नि त्वा क्षात्रवरनिं राय- 
क्‍ स्पोषवनि पय हामि। ब्रह्म दश्ह क्षत्र द "हाय दह प्र॒जां द्‌ 5 ह।। 


( यजुः ५५४२७ द० भाष्ये ) ॥ 
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१६ केवल अक्षरगणनानुसारी देव आदि छन्‍्द १२१ 


द्वितीय सप्तक 
पतञ्जलि ने निदानसृत्र में प्रथम चतुष्क के देवी, श्ासुरी,प्राजापत्या और 
श्रार्षी भेद द्वितीय सप्तक के छन्दों के भी दर्शाए हें । इसलिए हम उन के भेद 
ग्राग लिखत हें । यतः निदानसूत्र श्रौर पिद्धलसृत्र श्रादि में द्वितोष सप्तक 
के नामों में भिन्‍तता है, इसलिए हम पहले ( ) कोष्ठक में पिदड्धछलसुत्रान- 
सारी, तथा कोष्ठक़ के बाहर निदानसुत्रानुसारी नामों का उल्लेख करेंग । 
यत:ः इन भेदों का निर्देश निदानसुत्र के श्रतिरिक्‍त किसी ग्रन्थ में नहीं 
मिलता, इसलिए किसी भो छन्दो निर्देशक ने इन भेदों का निर्देश छन्दःप्रसंग 
में नहीं किया। श्रतः हम भी यहाँ उनके उदाहरण देने में इस समय श्रसमथ् हें! 
(ह्रतिजगती ) विधृति-छन्‍्दः 
देवी--इस छत्द में ८ श्रक्षर होते हैं । 
आसुरी--इस छन्द म भी ८ श्रक्षर होते हैं । 
प्राजापत्या--इस छन्द में ३६ श्रक्षर होते हें । 
ग्रार्षी- इस छत्द में ५२ श्क्षर होते हैं। 
(शववरी ) शक्‍्वरो-छन्दः 
देवी--इस छन्द में ६ श्रक्षर होते हें । 
आसुरी--इस छन्द में ७ श्रक्षर होते हैं । 
प्राजापत्या--इस छन्‍्द में ४० श्रक्षर होते हें । 
आर्षी--इस छन्द में ५६ श्रक्षर होते हैं । 
(प्रतिशक्वरी ) अष्टि-छन्दः 
देवी --इस छन्‍्द में १० श्रक्षर होते हैं । 
आसुरी -इस छन्द में ६ श्रक्षर होते हें । 
प्राजापत्या--इस छन्द में ४४ शक्षर होते हें | 
आर्षी -ईस छन्द में ६० श्रक्षर होते हें । 
(श्रेष्टि) प्रत्येष्टि-छन्दः 
देवी--इस- हन्दे में ११ श्रक्षर होते हैं । 
आसुरी - इस छन्द में ५ श्रक्षर होते हें | 
! प्राजपंत्या--इस छन्द में ४८ अक्षर होते है ।' 
आर्षी--इस छउनन्‍्द में ६४ श्रक्षर होते हैं ॥ 
.. » : » (अत्यष्ठि) श्र हः छन्द: 
देवी - इस छन्‍्द में १२ श्रक्षर होते हैं ।.. 
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आसुरी-- इस छन्द में ४ अक्षर होत हैं । 
प्राजापत्या--इस छन्द में ५२ श्रक्षर होते हैं । 
आ्रार्षी---इस छन्‍्द में ६८ श्रक्षर होते हैं । 
(धृति) सरित्‌-छन्‍्द: 
देवी--इस छन्द में १३ श्रक्षर होते हैं ॥ 
आसुरी--इस छन्‍्द में ३ श्रक्षर होते हैं । 
प्राजापत्या-- इस छन्द में ५६ श्रक्षर होते हैं । 
आर्षी--इस छन्‍्द में ७२ श्रक्षर होते हें । 
(श्रतिधृति) सम्पा-छत्दः 
देवी--इस छन्द में १४ श्रक्षर होते हे । 
आसुरी--इस छन्द में २ श्रक्षर होते हैं । 
प्राजापत्या-- इस छन्द में ६० श्रक्षर होते हें । 
आर्षी--इस छन्‍्द में ७६ श्रक्षर होत हैं । 
देव श्रादि छन्‍द और ब्राह्मण ग्रंथ 
ब्राह्मणग्रन्थों में देव श्रादि दो चतुष्कों के श्लाठ छन्दों में से केवल दंब 
श्रोर श्रासुर छन्दों का ही वणन मिलता है । ताण्डच्य ब्राह्मण १२।१३॥२७ में 
लिखा है-- 
एकाक्षरं व देवानामवर्मं छन्‍द आसीत्‌ू, सप्ताक्षरं परम । 
नवाक्ष रमसुराणामवर्म छन्‍्द आसीतू, पडचदद्माक्षरं परम्‌ ॥ 
श्र्थात-- देवों का छोटा छन्द एक श्रक्षर का था ञश्लौर बड़ा सात श्रक्षर 
का । श्रसुरों का छोटा छन्द नो श्रक्षरों का था श्रोर बड़ा पन्द्र ह श्रक्षरों का । 
ब्राह्मण प्रन्य के इस वचन से यह स्पष्ठ नहीं होता कि दव छन्द उत्तरोत्तर 
वधमानाक्षर हैं, श्रौर श्रसुरों के छन्‍्द हतमानाक्षर । 
ते० सं० ६।६।१ में लिखा है--षडक्षराण्यतिरेचयन्ति । श्र्थात्‌ श्रासुर 
छन्‍्द के १५ भ्रक्षरों में से ऋ्मश: ६ श्रक्षर न्‍्यून होकर छोटा श्राघुर छन्‍्द ६ 
श्रक्षरों का होता है ॥ 
ब्राह्मण-प्रन्थ श्लोर निदान-सुत्र में भिन्‍नता 
ताण्डच्य ब्राह्मण के पु उल्लिखित बचत से यह स्पष्ठ: है कि ब्राह्मण 
प्रवक्‍ता दव शोर श्रासुरी छन्दोंभेद केवल प्रथम सप्तक के हो मानते हैं, द्वितीय 
सप्तक के नहीं । परन्तु निदानसुत्र-प्र वक्ता पतञ्जलि ने प्रथम चतुष्क के चारों 
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छन्‍्दोभेद प्रथम और द्वितीय दोनों सप्तकों के माने हें (यह हम पूर्व लिख चुके 
हैं) । तदनुसार दव छन्दों की श्रक्षरसंछ्या एकाक्षर गायत्री से बढ़ते-बढ़ते 
द्वितीय सप्तक के श्रन्तपर्यन्त १४ तक पहुँचती है । उसके श्रनन्तर आ्रासुर छन्‍्दों 
की श्रक्षरसंख्या गायत्री की १५ वीं संख्या से घटते-घढते द्वितीय सप्तक के 
श्रन्त प्यन्त २ संख्या तक उतरती है। 


निदानसूत्र की व्याख्या--निदानसूत्रकार हारा निर्दिष्ट देव और 
श्रासुरी छन्‍्दों की अक्षरसंखञ्नों के सम्मिश्रण से एक ऐसा वृत्त बनता है; 
जिसके पृव श्रध॑भाग में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, और उत्तराध में ऋमशः 
ह्वास होता हैं । इस प्रकार पुरे वत्त के २८ विभाग बनते हैं । 


भारतीय इतिहास में २८ संख्या का महस्व--भारतीय इतिहास में 
२८ संख्या अत्यधिक्त सहत्त्वपुर्णं है। भारतीय इतिहास में काल के अनेक 
विभागों को श्रट्टाईस-अझ्रटठाईस उपविभागों सें बांदा गया है । यथा -- 

क--जगत्‌ के सर्गंफाल को १४ मन्वन्तरों' झौर प्रलयकाल की १४ 
मन्वन्तरों में बांदा गया है ॥ श्रर्थात ब्रह्मा के एक दिन श्रौर एक रात (८ 
सग-प्रलय) के २८ सन्वन्तररूपी श्रवान्तर विभाग किए गए हैं ॥ 

ख--पुराणों में प्रत्येक 9ग को श्रटठाईस-भ्रदठाईस श्रवान्तर विभागों में 
बाँटा गया है । श्रौर हनकी 'परिवत' संज्ञा रखी है ।* ल्‍ 

इस श्रटठाईस संख्या का माहात्म्य भ्रन्यत्न भी उपलब्ध होता है । 

इस प्रकार काल के विभिन्‍न २८ उपविभागों की देव श्लौर श्रासुर छन्‍्दों 
की क्रमहा: वर्धभान श्ौर ह॒धप्ीयमान (१४---१४८--२८) प्रट्ठाईस संख्या से 
तुलना करने पर व्यक्त होता है कि इन दव श्लौर श्ासुर छन्दों के छन्द- 
द्ास्त्रोक्त श्रक्षरसंस्या-विभाग नि३चय ही किसी श्राधिदविक तस्व के श्रनुकरण 
पर किए गए हैं ।' 


१. आ्रार्यों के इन १४ मन्वन्तरों ने मुसलमानों के यहाँ १४ सदियों का 
रूप घारण किया है ॥ वे भी १४वीं सदी के श्रन्त में प्रलय मानते हैं । श्रब 
अनेक मुसलिम विद्वान्‌ १४वीं सदी की इयत्ता नहीं मानते । 

२. द्वापर के श्रवान्तर विभागों (परिवर्तों) के लिए देखिए वायु- 
पुराण भ्र० २३, श्लोक ११५८-२१८ तक | त्रेता के कुछ परिवर्तों की संख्या, 
वायुपुराण ग्र० ७७ श्लोक ३१,४द८ा। 

३. यज्ञों की कल्पना भी ग्राघिदेविक जगत्‌ के भ्रनुकरण पर की गई है। 
इसके लिए देखिए हमारा “वेदिक सिद्धान्त मीमांसा'ग्रन्थ | तथा 'मीमांसा-शाबर 
भाष्य हिन्दी-व्याख्या' ग्रन्थ प्रथम भाग के झ्रारश्भ में “श्रौत यज्ञ-्मीमांसा! ॥ 


ब्बः 
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हमारा विचार है कि जसे प्राचीन कतिपय भारतीय श्राचाय तथा उठंस- 
मान पाध्चात्य विद्वान रात्रि की मध्य सीमा (१२ बजें) के श्रन॑न्तर श्रगले 
दिन का आरम्भ मानते हैं, उसी प्रकार देव श्रोर आसुर छन्‍्द भी सृष्टि को 
उत्पादक देवी शक्तियों और प्रलय करनेवाली श्रासुरी शक्तियों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं । दाद निक्तों का सिद्धान्त है कि कोई भी पदार्थ एक क्षण से ख्रधिक 
स्वस्वरूप में स्थित नहीं रहता, उसमें व॒द्धि श्रथवा क्षय श्रवत्य होता रहता 
है ।* इस दृष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति श्रौर प्रलय की स्वस्वरूप में पूण श्रवस्था 
भी केवल एक क्षण के लिए ही होती है। प्रलय का यह एक क्षणमात्र काल ही 
सत्त्वरजस्तम की साम्यावस्थारूप है । इससे पुव॑ श्रोर उत्तर क्षण विकुतिरूप 
ही होते हैं। 

दिन श्रौर रात का दष्टान्त--जिस प्रकार सुर्यास्त के श्रनन्तर प्रकाश 
की मात्रा का उत्तरोत्तर 'ह्ास और अ्रन्धकार को मात्रा की वृद्धि होती है 
ठीक मध्य रात्रि की सीमा तक पहुँचते-पहुँचते प्रकाश की सात्रा श्रतिशय क्षीण 
हो जाती है, और श्रन्घकार श्रप॑नी पूर्णता पर पहुंच जाता है । इसकें उत्तर 
क्षण से ही अवस्था में विपरीत परिवतंन होने लेगता हैं। प्रतिक्षण 'प्रकाशं 
की मात्रा बंढ़ने लगती है, श्रौर अन्धकार घटता जाता हैं | सूर्योदय के काल में 
श्रन्धकार सवंथा क्षीण हों जाता है | तंत्पशचौत दिन के सध्यभाग तक' सूय को 
प्रखरता बढ़ती जाती है, श्रौर मध्य दिन की सीमा का श्रतिक्रमण करके सूय 
की प्रखरता घठने लगती है ॥ '  ** । 

. इसी प्रक्रिया के श्रनुसार सत्त्वरज़स्तम की सांम्यावस्थारूपी क्षण की सुष्टि 

के सर्ग और प्रलय का मध्य कैन्द्र श्रयवा केन्द्र-बिन्दु मानकर दव श्र श्रासुर 
छन्‍्दों को वधमान श्रोर हृसीयमान अक्षरसंख्या की व्याख्या श्रत्यधिक यक्ति- 


-पुर्ण हो जावी है.। तदतुसार दव छन्द के उत्तरोत्तर वृद्धिवाले १४ श्रक्षर जगत्‌ _ 


के सग (उत्पत्ति) काल कौ!उत्तरोत्तर वर्धमानः १४ मन्वन्तररूँपी विभागों 
में:विभवँत सेर्गात्मक देवी शक्तियां हैं, ग्रौर! आरातु र छ्द.,ं की हुसीयमान प्रक्षर- 
संख्या जगत की १४ विभागों में विभकक्‍त ध्वसनात्मेक शक्तियां! हैं + ये: श्रासुरः 








[९ 'अहरुभय॑तो5र्ध स त्रमेषो$्द्यतन: काल: । काहिकाः१।२।४७ में उद्धत 
पूर्वांचार्य वचन ॥ व 5 किक पक 7 700 ०क 7 5 
।6. २.'प्रवृत्ति; खल्कषपिषनित्या | नहीह कक्षिदपि/स्वास्म्ित््तात्मनि मुह॒ते मप्यव- 
तिष्ठते, वधते वा यावदनेन वर्धितव्यम, श्रपायेत्ैः चा-युज्यते। तहूचोभयं: 
सव्रेत्र” ।महाभाष्य ४४ १। $॥॥7५- ॥॥8 768 छहोें।, ७४७३४. $८४) .# हे 
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शक्तियां सृष्टि-तत्वों का ध्वंस करते-करते उन्हें पुनः साम्यावस्था तक पहुँचा 
देती हूं । 

जिस प्रकार सत्त्वरजस्तम की साम्यावस्थारूपी क्षण ध्वंसावस्था का 
अ्न्तिस रूप सजनात्मक श्रवस्था के ग्रारम्भ की सध्यवर्तो सीमा है, उसी प्रकार 
सृष्टि की पृर्णवद्धि का श्रन्तिम क्षण ध्वंसनात्मक श्रवस्था के आरम्भ की 


सध्यदर्तो सीमा है । अब हम इस तत्त्व को वत्तरूप में गोलाकार करके स्पष्ट 
करते हुँ--- 





« .. . . चित्रस्थ संकेतों का स्पष्टीकरण 


(क,): रेखा के बाहुर की संख्या सत्त्वरजस्तम- की साझुयावस्था के उत्तर 
क्षण से सर्गात्मक,.दवो. शक्तियों .छे रा उत्तरोत्तर-वद्धचमान सय (>> उत्पत्ति) 
का निदशन,कराती-हुई १५ संख्या तक़॒ स॒ग को पूर्णाव्वस्था को. .सूचित करती 
है | तत्पश्चात्‌ उत्त्रोत्तर हासात्मक संख्याश्रों के द्वारा .पृण ता को प्राप्त +स्य 
के उत्तरोत्तर, हृस का निदद्वान कराती हुई- पुनः... १ संझुया पर - पहुँच कर 
सृत््तरजस्तम .की साम्यावस्था भर्थ्रात्‌, पूर्ण प्रलय, का संकेत . करती .है । -ग्रे. हो 
वृद्धयात्मक दवी छन्द हैं, और ह्लासात्मक आ्ासुर छन्‍द ॥।/, 5 | 
»7७ () रेखा के श्रन्दर की संख्या सं औ्रौर प्रलय के १४--१४ (-- २८) 

न्वन्तरों को सुचित करती है। 
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(ग) जेसे लोक में सूर्योदय से दिन का श्रारम्भ माना जाता है, उसी 
प्रकार उदय शब्द ब्राह्म दिन के श्रारम्भ का बोधक है। श्रस्त शब्द ब्राह्म दिन की 
समाप्ति का निदशक है। उदय और प्रस्त के बीच का 'मध्य' शब्द ब्राह्म दिन 
की मध्यता तथा श्रस्त श्रौर उदय के बीच का 'मध्य' शब्द क्राह्म रात्रि को 
मध्यता को सूचित करता है । 


उपय कत चित्र तथा उसके स्पष्टीकरण से व्यक्त है कि चतुर्थ तामस 
मन्वन्तर तक तम को प्रधघानता रहती है, श्रर्थात्‌ इस काल तक उत्पन्न पदार्थ 
प्रन्धकार में लीन पदार्थों के समान इन्द्रिय-अ्रगोचर होते हैं ॥ तत्पश्चात ऐसे 
स्थल पदार्थों की सृष्टि श्रारम्भ होती है, जो इन्द्रिय-गोचरता की पश्रोर श्रग्नसर 
होने लगते हैं । छठे चाक्षष मन्वन्तर के श्रन्त तक सम्पुण स्थूल पदार्थों की 
निष्पत्ति हो जाती हैं| चाक्षुष मन्वन्तर के श्रन्तिम भाग में भ्रथवा वेवस्व॒त 
सन्वन्तर के श्रारम्भ में विवस्वान --सूर्य श्रपनी कक्षा में स्थिर होकर नियमित 
रूप से काय करने लगता है । यही ब्राह्म दिन का सुर्योदय (--भ्रारम्भ) काल 
है । इसी मन्वन्तर में सनुष्प-सुब्टि का प्रादुर्भाव होता है | पुराणों के श्रनुसार 
वेवस्वत मन्वन्तर के श्रारम्भ में ब्रह्मा का सर्गकारय समाप्त हो जाता हैं । इसी 
वेदिक तत्त्व की प्रतिच्छाया बाइबल में वाणित सृष्टिश्र त्पत्ति-प्रकरण में दिखाई 
पड़ती है। वहां भी खुदा ६ दिन में सृष्टि उत्पन्त करता है । (निश्चय ही 
वंदिक ६ मन्वन्तर ही बाइबल में ६ दिन बन गए हैं) । तत्पश्चात्‌ पौराणिक 
ब्रह्मा सातवें मन्वन्तर में श्रौर बाइबल का खूदा सातवें दिन ( सण्डे --रविव्रार 
-+ वेवस्वत मन्वन्तर) सर्गकाय से मुक्त होकर विश्वाम करता है । इसके 
श्रनन्तर विष्णु का पालन-कार्य आरम्भ होता है । ववस्वत से अगले सात 
मन्वन्तरों में विष्णु के पालनात्मक कम द्वारा देवी शक्तियों का विकात होता 
रहता है। इस प्रकार सत्त्वरजस्तम की साम्यावस्था से लेकर १४ मन्वन्तर परयन्‍्त 
सजनात्मक दंवी शक्तियों की उत्त रोत्तर वद्धि होती है। तत्पद्चात्‌ देवी शक्षितयों 
का ह्वास श्रौर ध्वंसनात्मक भ्रासुरी शक्तियों का उदय होता है । उनके द्वारा 
प्रगले लात मन्वन्तरों में व॒द्धिगत पदार्थों का ऋमश्ञ: ह्ास होता है। तदनन्तर 
जसे सूर्यास्त के बाद श्रन्धकार का श्रागमन होता है, उसी प्रकार प्रलय- 
कालीन सातवें मन्वन्तर के प्रनन्तर सुष्टि श्रदृदय होने लगती है, श्लौर प्रलय 
काल के चोदह॒वें मन्बतर के भ्रन्‍्त तक सारा जगत्‌ पुनः सत्त्वरजस्तम की 
साम्पवस्था तक पहुँच जाता है (इसके स्पष्टीकरण के लिए पूर्व निर्दिष्ठ सृष्टि- 
वत्त का चित्र देखें ।) 


ब्राह्मण प्रन्थ आदि का अ्रभिप्राय-- ब्राह्मण प्रन्थों तथा उसके प्राधार 


केवल अक्षरगणनानुसारी देव आदि छन्‍्द १२७ 


पर छन्दःशास्त्रों का प्रवचन करनेवाले श्ाचार्यों ने दंवी छन्‍्द के प्रथम सप्तक 
के ही वृद्धभात्मक भेद माने हैं । उनका श्रभिप्राय इतना ही है कि जेसे मध्य- 
रात्रि के पद्चात प्रकाश की मात्र। के बढ़ने श्रौर श्रन्वकार की मात्रा के घटने 
का जो उपक्रम होता है, वह सुर्योदय पर्यन्त समाप्त हो जाता है । इसी प्रकार 
जगत्‌ की सक्त्वरजस्तमरूपी प्रलयावस्था के श्रनन्तर जगत का जो सगकाय॑ 
भ्रारम्भ होता हैं, वह सातवें ववस्‍्वत मन्वन्तर पयन्त समाप्त हो जाता है। 
इस प्रकार सर्गात्मक देंवी शक्तियों द्वारा उत्तरोत्तर होनेवाली सग-वुद्धि सप्तक 
मन्वन्तर पयन्त सम्पु्ण पदार्थों का सजन करके कृतका्य हो जाती है । तथा 
जसे मध्याह्न के पश्चात्‌ दिन का हास होने लगता हे, उसी प्रकार सर्गावसस्‍्था 


' के १४ वें सन्वन्तर के श्रन्त (ब्राह्म दिन के मध्य) में ध्वंसनात्मक आसुरी 


शक्तियों का उदय होता है, श्रौर वे श्रासुरी शक्षितयाँ वृद्धि को प्राप्त पदार्थों 
को सात मन्‍्वन्तर पयन्त ऋमश: क्षीण क्षीणतर श्रौर क्षीणतम करती जाती 
हैं । इसलिए ब्राह्मण ग्रन्थों भौर छन्द:सुत्रों के प्रवक्‍ता श्राचार्यों ने दवी श्रौर 
आासुरी श्रादि छन्‍्दों के भद प्रथम सप्तक के ही दर्शाए हैं । 

निदानसूत्रकार का अभिप्राय--निदानसुत्रकार पतअ्जलि ने दंवी और 
श्रासुरी श्रादि छन्दों के भेद द्वितीय सप्तक पयन्त दर्शाए हैं। उनका श्रभिप्राय 
यह है कि जसे सुर्योदय तक प्रकाश की मात्रा पूर्ण हो. जाती है, पुनरपि 
मध्याह्न तक उसमें उत्तरोत्तर प्रखरता बढ़ती रहती है, उसी प्रकार सातवें 
मन्वन्तर तक सर्गकाय के पुण हो जाने पर भी श्रगले सात मनन्‍्वन्तरों में भी 
सर्गात्मक प्रवत्तियां कुछ न फुछ सर्जन काय करती हो रहती हैं । इसी प्रकार 
जसे सूर्यास्त के भ्रनन्तर तम एक दम व्याप्त नहीं होता, उसमें शनः हानेः 
वद्धि होती है, उसी प्रकार ब्राह्म दिन के चोदह॒वों मन्वन्तर के श्रन्त में सूष्टि 
का लय एक दम नहीं होता । उसका क्रमश: लय होता है । इसी सग्ग श्रौर 
प्रलयात्मक प्रवत्तियों की पूर्ण व्याख्या करने के लिये निदानसूत्रकार ने ब्राह्म 
दिन श्रौर रात्रि के चौदह-चौदह मन्त्रन्तरों के भ्रनुरूप दवी श्रौर श्रासुरी छन्दों 
के प्रथम और द्वितीय दोनों सप्तकों (७--७ ८-१४ ) के भेद स्वीकार किए हैं । 

इस प्रकार इस अध्याय में केवल श्रक्षरगणनातसारी देव श्रादि छन्दों के 
लक्षण ,उदाहरण तथा उनके भेद-प्रभदों की व्याख्या करके श्रगले अध्याय में हम 
पादबद्ध छन्दों के श्रन्तगंत गायन्नी, उष्णिक और श्रनष्टप्‌ छन्दों के भेद-प्रभेदों 
का वणन करेंगे ॥। 








_नवम अध्याय 
आचं-छन्द (१) 


गायत्री, उष्णिक्‌ ओर अलुष्टुप 


पु श्रध्याय में श्रक्षरगणनानुसारी यायत्री श्रादि छन्‍्दों के जो भेद दर्शाए 
हैं, उनमें एक श्राषसंज्ञक भी है। श्रनेक छन्द:ज्ास्त्रकारों के मतानुसार 
श्रागे लिखे जानेवालें श्राचं-छन्द (ऋचाश्रों-पद्यमन्त्रों में प्रयक्त होनेवाले 
छन्द ) पूर्वनिदिष्ट तत्तत्‌ छन्दों के श्राष॑ भेद के ही श्रवान्तर भेद-प्रभेद हैं । 
 शग्रब॑ हम क्रमश: पूर्वप्रतिपादित गायत्री श्रादि के श्राष भेद के श्रवान्तर भेंद- 
प्रभेदों का वर्णन करेंगे । ँ 

इन श्रा्च-छन्दों के भेद-प्र भेदों का वर्णन करनेवाले सम्प्रति निम्न ग्रन्थ 
उपलब्ध होते हैं-- 


प्सि्‌ पिड्भनलछन्द:सुत्र. उनिसु उपनिदान सूत्र 

ऋषव्!गा . ऋवषध्रातिशाख्य जप्त जयदेवीय छन्द:सृत्र 

ऋषक्स ऋष्सर्वानुक्रमणी 

निसु निदानसूत्र वेमाछ वेद्धूटमाधवीय छन्दो5न क्रमणी 


इनके भ्रतिरिक्त एक याजुष सर्वानुक्रमणी भी है, उसके श्रन्तिम अ्रध्याय 
में श्राच छन्‍दों का उल्लेख है । परन्तु वह श्रध्याय ऋकसर्वानुक्रमणी से ज्यों 
का त्यों अक्षरश: उद्धत किया गया है । श्रतः उसकी स्वतन्त्र सत्ता न होने से 
हमने उसका यहाँ निर्देश नहीं किया ।. 
श्राच छन्दों के श्राग लिखे जानेवाल भेद-प्र भेद उपयुक्त प्रन्यों में. समान 
रूप से उपलब्ध नहीं होते। इसलिए हम प्रत्येक भेद का उल्लेख करके उस-उत्त 
ग्रन्थ का संक्षिप्त संकेत करेंगे । इस संकेत में किस प्रन्य का क्‍या सं क्षिप्त नाम 
लिखा जायेगा, इसका निर्देश हमने ऊपर प्रन्थनामों के साथ दिया है ॥ 
गायत्री छंद 
गायत्री छन्द में मुख्यतया तीन पाद होते हैं । किसी-किसी में एक, दो, 
चार श्रौर पाँच पाद भी देखे जाते हैं। इसलिए गायत्नी के पादसंख्या के 
अनुसार निम्त भेद होते हैं-- 
एकपदा, हिपदा, त्रिपदा, चतुष्पदा, पञचपदा । 


१७ गायत्नी, उष्णिक्‌ और श्रनृष्दुप्‌ १२६ 


त्रिपदा गायप्नी के प्रत्येक पाद में प्रायः श्राठ-झ्राठ श्रक्षर होते हें । जब 
इन पादाक्षरों की संख्या में विपर्याप्त देखा जाता है, तब प्रत्येक पाद की श्रक्षर- 
संख्या का बोध कराने के लिए शास्त्रकारों ने उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ संज्ञाश्रों का 
उल्लेख किया है। इन संज्ञाओं के श्रवणमात्र से यह ज्ञान हो जाता है कि 
क्षिस पाद में कितने अक्षर हैं ? 

पाद श्रथवा उनके श्रक्षरों के न्यूनाधिक होने से गायत्री छन्द के जितने 
भद-प्रभेद शास्त्रों में निर्दिष्ट हेँ,उनका वर्णन हम श्रागे करते हैं-- 


गायत्री के भेद 


गायतन्नी के भेदों में त्रिषदा गायत्री की प्रधानता होने से हम पहले त्रिपदा 
के भेद -प्रभदों का वर्गन करेंगे | तत्पक्चात्‌ चतुष्पदा, पठ्चपदा, द्विपदा श्रौर 
एकपदा के । 


१-गायत्रो--जब तीनों पादों में 5--५-|-८5 (5-२४) श्रक्षर समान 
रूप से होत हें, तब वह छन्‍्द सामान्य “गायत्री” नाम से व्यवह्ृत होता है 
( पिसु, ऋकक्‍्प्रा, ऋक्‍्स, निसु, उनिसू, जसू, वेमाछ ) ॥ यथा-- 
ग्रग्तिमीत्े प्रोहिंत॑ यज्ञस्य दे वम त्विजम, | 
होतार रत्त॒धातसम_ ॥॥ ऋ० १॥१।१॥ 
२- पादनिचृत्‌- जब तीनों पादों में प्रत्येक में ७---७---७ (5-२१) 
श्रक्षर होते हें, तब वह प्रत्येक पाद में निचुत्‌ --एक श्रक्षर की न्यूनता' होने से 


'पादनिचुद्‌ गायत्नी' कहलाती है (पिसू, ऋक्षप्रा, ऋक्स, उनिसु, वेमाछ ) । 
यथा--- 


युवाक हि शचीनां यवाकु सुसतीनाम_। 
भयाम॑ वाजदाव्तांम्‌ ॥ ऋ० १।१७।४॥ 
ऋष्प्रातिशार्य १६२१ में इसका नाम विराड गायत्री भी लिखा है । 
३--अ्रतिपादनिचुद्‌ू--जब प्रथम पाद भें ६, द्वितीय में ५, श्रौर तृतीय 
में ७ भ्रक्षर (६--८--७८-२१ श्रक्षर) होत हूं, तब उसे “श्रतिपादनिचुद 
गायत्री' कहत हैं (पिसु) | यथा-- 
१. 'ऊनाधिकेनेकेन निचुदभुरिजों' । पिसु० ३।५६॥ 
२. इन नामनिदेंशों में जिस ग्रन्थ का संकेत न हो, उसमें उक्त छन्द 
का अभाव जानना चाहिए । यथा--यहां 'निसू! संकेत न होने से निदानसत्र में 
इसका निर्देश नहीं है ॥। ऐसा समझना चाहिए । 


| 
| 
| 








१३० . वंदिक-छन्दोमी मांसा 


प्रेष्ठ वो श्रतिथि स्त्े सिन्रमिंव ध्रियम । 
अग्नि रथ न वेद्यम ॥| ऋ० ८।८४।१॥॥ 


४--अतिनिचृत्‌--तीनों पादों में क्रश: ७--६--७ (--२०) श्रक्षर 
होने पर “श्रतिनिचुद्‌ गायत्नी' फहाती है (ऋकप्ा, ऋकस, वेमाछ ) । यथा-- 
परूतम॑ पुरूणां स्तोंतर्णा विवांचि । 
वाजें भिर्वाजयताम्‌ ॥। ऋ० ६।४५॥२ ॥ 


५-- हसीयसी« (अ्रतिनिचुद्‌ )-- जब तीनों पादों में ऋमश: (६-६ 
7७ (5-१६) श्रक्षर होते हें, तब वह “हसीयसी गायत्री” कहाती है 
(ऋक्‍्स ) । ऋष्प्रातिशाख्य में इसे 'प्रतिनिचुद नाम से ही स्मरण किया है । 
यथा-- 
प्रेष्ठम प्रियाणां स्तह्म|सावातिंथिम्‌ | 
अग्नि रथानां यसम्‌ ॥ ऋ० ८5।9०३॥१०॥।। 
ऋष्प्रातिशार्य १६२३ में इस मन्त्र के द्वितीय पाद को स्वभावत: षड- 
क्षर माना है, और व्यूह से भ्रष्ठाक्षर । 
६--वर्धभाना (क)--जब तौनों पादों में क्रमश, ६-|- ७-। ८(-- २१ ) 
भ्रक्षर होते हैं, तब वह 'वधमाना' गायत्री” कहाती है (पिसू, ऋषप्रा, ऋकस, 
वेमाछ) ॥। यथा-- 
त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वर्षों हित: । 
दे वेभि्मान ष जनें ॥| ऋ० ६।१६।१।। 
विशेष--निदानसुत्रकार ने इस मन्त्र के 'होता' पद को पूर्वान्चयी 
माना है। श्रतः उनके मत में तीनों पादों में क्रम: ८ --५--5 श्रक्षर होते 
हे । होता? पद के पूर्वान्चयी होने में श्रौर उत्तरान्वयी होने में श्रथ में क्या 
भद पड़ता है, इसकी मी्मांसा हम “छन्दःशास्त्र की वेदार्थ में उपयोगिता! 
नामक श्रध्याय में विस्तार से कर चुके हैं । 


७--वर्धभाना (ख)--ऋक्षप्रातिशञाल्य में किन्‍्हीं श्राचाों के मत म 
जिसके पादों में कम्नशः ८ 7४5 (--२२) श्रक्ष र होते हैं, उसे भी 
'वर्धभाना” कहा है । इसका उदाहरण श्रन्वेषणीय है। 

८--प्रतिष्ठा-- जब वर्धमाना(क) से विपरीत पादाक्षरसंख्या८ -+-७--६ 
(5-२१) होती है, तब वह "प्रतिष्ठा गायत्री! कहाती है (पिसु, ऋक्‍स, 
उनिसू, वेमाछ) | यथा-- 


बल... >>». 


गायत्री, उष्णिक्‌ श्रौर अनुष्ट्प्‌ १३९१ 


आप: पुृणीत भेंषजं वरूथं तन्चे 3 मर्म । 

ज्योक्‌ च सूथ दछ्े ॥ ऋ० १२३।२१॥ 
६-वाराही--जब प्रथम पाद में ६, द्वितीय और तुतोय में नौ-नौ 
(६-+६--६८-२४) श्रक्षर होते हें, तब वह 'वाराही' गायत्री! कहाती 


है (पिसू ) । 
इस छनन्‍्द का उदाहरण श्रन्वेषणीय है ॥' 


१०--नागी---जब वाराही से विपरीत & --- ६ -|- ६ (८-२४) पादाक्ष र- 
सख्या होती है, तब बह “नागी' गायत्री” कहाती है (पिसु) । यथा-- 
अ्रग्न तसम॒झाइव_ न स्तोम ऋ्रतु भद्रं न ह दिस्पृशस । 
ऋ द्ध्याम| त प्ोहे: ॥ ऋ० ४॥१०।१॥ 
११>यवमध्या---जिस छन्‍्द के पादों में ऋ्रदा: ७--१०--७ 
(5-२४ ) श्रक्ष र होते हें, वह “यवमध्या' गायतन्नो' कहाती है (ऋकत्रा, ऋक्‍स, 
बेसाछ ) ॥ यथा--- 
स सु न्‍वचे यो बसु नां यो रायामाने ता य ह्कांनाम । 
सोमो यः सु क्षितीनाम्‌ ॥ ऋ० ६॥१०५११३॥ 


विशेष---प्राचार्य पिड्ल के मत में “यवमध्या' विशेषण उन सभी 


त्रिपाद छन्दों में प्रयक्त हो सकता है, जिनके श्रादि श्ौर श्रन्त के पादों की 


१. वशह (“>-सूवर) का मुख आगे से सूक्ष्म (--पतला ) होता है,झोर 
मध्य तथा अ्रन्त्य भाग (पुच्छ को छोड़कर अंसरूप भाग) स्थल होता है ॥ इसी 
प्रकार इस छन्द के पादाक्षरों की संख्या होने से इसे “वाराही' कहते हैं । 

२. निणयसागरसुद्रिते पिज्धलसूत्रे सम्पादकेन वाराह्मा “अग्नं म॒छ महाँ 
(१) अ्रप्ति यई सा देवय जनम्‌ (२)। इयेय बहिरासदम्‌ ।।! (ऋ०४।६।१) 
इति यदुदाहरणमुपन्यस्त॑ तच्चिन्त्य्म | अ्सिपदस्य श्नुदात्तस्वरानु रोधात 
पूर्वान्वयीत्वात्‌ । तुृतीयचरण चेकाक्षरन्यूनत्वात्‌ । वेणीरामश व्याख्याते 
पिज्जलीये वे दिकछन्द:प्रकरण “वीत॑ स्तुके-स्तुके (१) युवमस्मासु नियच्छतम 
(२)। प्र प्रयज्ञपाति तिर! (३)॥ (ते० आ० ३।११।२० ) इति प्रत्तमुदाहरणमपि 
तृतीयपादस्य निचृत्त्वाच्चिन्त्यम्‌ । यत्तु टिप्पण्यां '१र” इति व्यू हत्वान्नवाक्षरत्वम 
उक्त तदव्यूह्यमानाक्षराज्ञानमूलकमेव । 

३. नाग"--सप के समान अ्रग्रभाग और मध्यभाग स्थल होने, और 
अ्रन्त्य भाग के सूक्ष्म होने से इस प्रकार की गायत्री को “नागी” कहते हैं । 

४, जौ के दोनों छोर सूक्ष्म होते हैं, श्रौर मध्यभाग स्थल होता है, वही 
श्रवस्था इस छन्द के पादाक्षरों की है। भ्रत: उपमा से इसे 'यवमध्या' कहते हैं । 








१३२ वदिक-छन्दो मी मांसा 


श्रक्षरसंख्या श्रल्प हो, श्रौर मध्यम पाद की अधिक हो (द्र०--पिसू ३॥४८) । 
१२--पिपीलिकमध्या--- यह यवमसध्या से विपरीत होती है । जिस छन्द 
के पादाक्षर कमश! ६--६--६ (.-.२४) होते हैँ, वह “पिपीलकमध्या' 
गायत्री कहाती है । 
विशेष--पिद्भल के मत में 'पिपीलिकमध्या विशेषण उन सभी त्रिपाद 
छन्‍्दों में प्रयुक्त हो सकता है, जिनके श्राद्यन्त पादों में श्रधिक श्रक्षर हों,और 
. मध्य पाद में न्‍्यून (द्र ०--पिसू ३॥५७ ) 
क्‍ १३--उष्णिग्गरभा--जिस छन्द के पादों में क्रमश: ६-- ७ +- ११(5-२४ ) 
श्रक्षर होते हैं, उसे 'उष्णिग्गर्भा' गायत्री, कहते हैं (ऋष्ा, ऋक्‍स, वेमाछ ) । 
यथा -..- 
ता में श्रव्व्यांनां हरीणां नितोशता । 
उतो न्‌ कृत्व्यानाँ नवाहंसा ॥। ऋ० 5॥२५॥२३॥ 
विशेष--यह उदाहरण ऋषषध्रातिशञाख्य के श्रनुसार हैं । इसके प्रथम पाद 
में ५ श्रक्षर हैं, परन्तु व्या' में व्यूह करके हसे षडक्षर माना है। इसी प्रकार 
तृतीय चरण में १० श्रक्षर हैं, उसमें भी “त्व्या? में व्यूह करके ११ श्रक्षर माने 
हैं| वस्तुतः जिसमें व्यूहू न करना पड़, ऐसा उदाहरण अन्वेषणीय है । 


१४--भु रिग्गायत्री--जिस छन्द के पादाक्षर ऋ्रमशः ८5--१०--७ 
(--२५) हों, उसे “भुरिग्गायत्री? कहते हैं (ऋक्षप्रा, वेमाछ) ॥ यथा-- 
विद्वांसाविद॒दुर: पृच्छे द्‌ श्रविद्वानित्यापरो प्रचे ता: । 
नू चिन्नु मत्तें श्रक्नो ॥ ऋ० १।१२०।२॥ 
विशेष-- ( क )--ऋक्सर्वानुक्रमणी में इस सन्त्र का छनन्‍्द 'ककुबुष्णिक' 
लिखा है।' सर्वानुक्रमणी के व्याख्याकार षड़्गुरुक्षिष्य ने लिखा है कि ब्राह्मण 


१. पिपीलिका चींटी को कहते हैं । उसके श्रागे-पीछे के भाग स्थल होते 
हैं, और मध्यभाग (दोनों को जोड़नेवाला ) सूक्ष्म होता है | यही श्रवस्था जिन 
छन्‍्दों के पादाक्षरों की होती है, वे उपमा से 'पिपीलिकमध्या' कहाते हैं । 
“पिपीलिकमध्येत्यौपमिक्रम |! निरुक्‍त ७।१३॥। 

२ उष्णिक छन्द में एक चरण में १४२ अक्षर होते हैं, यह आगे कहेंगे | 
यहां तृतीय चरण में एकाक्षर नन्‍्यून (११ श्रक्षर का ) पाद होने से इसे 
“उष्णिग्गर्भा' कहा है । 

३, आद्या गायत्री, द्वितीया ककुब्‌' **॥॥१।१२०॥ 


बे ब्यर् सं िथ्६णा 


गायन्नी, उष्णिक्‌ और श्रनुष्ट॒प १३३ 


में इस ऋचा के भुरिग्गायत्री और ककुबुष्णिक दोनों छन्द देखे जाते हैं ।" 
(ख) आचाय पिदड्भल के सत में भरिक विशेषण उन सभी छन्‍्दों के साथ 
लग सकता है, जिनमें नियताक्षर से एक श्रक्षर भ्रधिक हो | तदन॒सार भरिग्गा- 
यत्रो स्वतन्त्र छन्दोभेद नहीं हो सकता । 
१५-त्रिपाद्‌ विराट-- जिसके तीनों पादों में ११--११०८११ 
(5-३३ ) श्रक्षर हों, वह “त्रिपाद विराडगायत्री” कहाती है (पिसू )। यथा-- 
दहीयन्मित्रध्तिये यवाकु राये चनो मिसीतं वाजवत्ये ॥ 
इष च नो मिसीतं धनमत्य ॥ ऋ० १।१२०॥६॥ 


विशेष-- (क)-- ऋक!प्रातिशाख्य, ऋकक्‍सर्वानुक्रमणी श्रौर वेद्धूट को 
छन्दोध्नुक्रमणी में इस छन्‍्द को अ्नष्टप्‌ का भेद माना है | 

(ख) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रपने ऋग्भाष्प सें उक्त ऋक का छन्द 
'भुरिगनष्ट्प! लिखा है । 

१६--चतुष्पादू-- जिसमें चार पाद हों,और प्रत्येक में ६-| ६-६7 ६ 
(5-२४) श्रक्षर हों, उसे 'चतुष्पाद्‌ गायत्री” कहते हैं (पिसू, ऋक्प्रा, निसू, 
उनिसु, वेमाछ) । यथा--- 

इन्द्र: शचीपतिर॒ बलेन वीछ्ितः । 


दुश्च्यवनो वषा समत्सु सासहि ॥ 
ऋष्प्राति० १६।१७ में पठित । 
पेटिलालकन्ते पेटाविटकन्ते ॥ 


तंत्र ककुब्बद्धस्‌ तजम्धि परेहि ॥* निदानसूत्र में उद्धुत ॥ 
१७-पदपंक्ति (क)--जिसके पांचों पादों में पांच-पांच श्रक्षर 
(५+-५/-५+-५- ५5-२५) हों, वहु 'पदपंक्ति गायत्री कहाती है 
(ऋक्षप्रा ) । पथा-- 
घ॒तं न पत॑ तनूररे पा: शुच्ि हिरण्यस्‌ । 
तत्त रक्‍्मो न रोंचत स्वधावः ॥ ऋ० ४।१०।६)। 
विशेष-- (क) ऋक्प्रातिशाख्य १६।१६ में इस छन्द का शौत्तक ने 


१. 'तत्‌ कि “विद्वांसाविददुर: हत्यस्य गायत्रीत्वमुष्णिक्त्वं वोच्यते ) इयं हि 
पञ्थ्चविशत्यक्ष रा । ****** उच्यते ब्राह्मणद्वयदशनात्तदेवमुक्तम । व्यहेन चाक्षर- 
सम्पत्ति 

२. पाठ के अत्यन्त भ्रष्ट होने से इसका अ्रभ्िप्राय कुछ भी समभ में 
नहीं भ्राता । द 
३० इसे 'पाञ्चाला उदाहरन्ति'निर्देशपू्वंक उद्धत किया है। 














१३४ वेदिक-छन्दोमी मांसा 


यही उदाहरण दिया है | परन्तु यह उदाहरण दो कारणोंसे चिन्त्य है। प्रथम--- 
इसके पञ"चम चरण में छह श्रक्षर होने से उत्तर छन्‍द का यह उदाहरण होना 
चाहिए । दूसरा--'रोचत' को पादादि में मानने पर श्रनदात्त नहीं हो सकता । 
श्रतः इस छन्‍्द का वास्तविक उदाहरण श्रन्वेषणीय है । 

(ख) पिड्भल, गाग्य और पतञझजलि इसको तथा श्रगली पदपंक्ति छन्‍्दों 
को पंक्ति छनन्‍्द के श्रन्तगत पढ़ते हैं, इन्हें गायन्नी का भेद नहीं मानते । 

१८--पदपंक्ति (ख)--जिसके पांच पादों में से तीन में पांच-पांच 
अक्षर हों, एक में चार तथा एक में छह, वह “पदपंक्ति गायत्री कहाती है । 
( ऋक्‍प्रा, ऋक्‍स, वेमाछ ) । 

विशेष--चार श्रक्षरवाला पाद श्रादि में, ग्रथवा द्वितीय, ततीय, पञचम 
किसी भी स्थान पर हो सकता है। इसका कोई बन्धन नहीं है । षडक्षर प्राय 

त में ही देखा जाता है । यथा-- 
.. श्रधा ह्य ग्ने क्रतोर्भ द्रस्य दक्षस्य साधोः । 
रथीऋ तस्य बृहतो ब॒भूथ ॥ ऋ० ४।१०।२॥। 
एभिनों श्रकर्‌ भरा नो श्रवाडः स्वार्ण ज्योति: । 
अरने विहवेंभि: ससना अ्रनींके: ॥ ऋ० ४॥१०।३॥। 

इनमें प्रथम मन्त्र के प्रथम चरण में, श्रौर दूसरे मन्त्र के तृतीय चरण 
में चार शभ्रक्षर हैं। इसी प्रकार भ्रस्यत्न भी जानना चाहिये । सुत्रनिदंश के 
अनुसार षडक्षर चरण भी भश्रन्त्य से श्रन्यशत्न भी उपलब्ध हो सकता है। 

१६--( भूरिक) पदपछ्डि (ग)--जिसके पाँच पादों में से चार में 
पाँच पांच श्रक्षर हों, श्रौर एक में छह, वह॒भी “पवर्ष क्षित गायत्री” कहाता है 
( ऋक्‍स, वेमाछ )। ऋक्प्रातिशाख्य में इसे 'भ्‌रिक्‌ पदपंक्ति' कहा है | यथा-- 

घत न पत तन्ररे पा: शचि हिरण्यम्‌ । 
तत्त रुक्मो न रॉंचत स्वधावः ॥ ऋ० ४।१०।६।॥ 

विशेष--इसके विषय में प्रथम पदपंक्ति में लिखा विशेष वक्तव्य देखना 
चाहिए । 

२०-६्विपदा (क )-- जिस छन्द में बारह-बारह (१२---१२७--०२४) 
श्रक्षरों के दो पाद हों, वह “द्विपदा गायत्री” कहाती है। इसका निर्देश केवल 
ऋषप्रातिज्ञाख्य में है। यथा--- 
सनो वाजष्वबिता पुरूवसु: पुरस्थाता मघव।| वृत्रहा भवत । ऋ० ८।४६। १३॥ 


न #_>> न्ल्छ- >ल्‍अ०न_ 


१. चतुथ चरण में चार श्रक्षर ऋ० ४।१०॥१ में मिलते हैं । 


गायत्री, उह्णिक और अनुष्टुप १३४५ 


विशेष---म॒द्वित ग्रन्थों में'पुरस्थाता' पद के आगे पुण विराम उपलब्ध 
होता है । उस श्रवस्था में द्विपदा होने पर भी बारह-बारह श्रक्षर के दो पाद 
नहीं बनते । श्रतः ऋष्प्रातिशाख्य के अ्नसार सध्य में विराम नहीं होना 
चाहिए, और पुबपाद 'पुरूवसु: तक समभना चाहिए । पूर्व चरण में बारह 
श्रक्षरों को पूर्ति व! में व्यूह करके करनी चाहिए । 


२१-ट्विपदा (ख)--जिस छन्द में;श्राठ-प्राठ (८5---5--१६) श्रक्षरों 
के दो पाद हों, बह 'द्विपदा गायत्री” कहाती है ( निसू, उनिसु ) | यथा-- 


3४०२ 3 र२उ 3 २३3 3002५ 3४ 3२ 


एप ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रतो गृणे । 
साम पु० ५१६२४ ॥ (पृर्णसंख्या ४३२८) 
२२-ट्िपाद विराड (क)--जिस छन्द में क्र: १२---८(--२०) 
भ्रक्षरों के दो पाद हों, बह 'ह्विपादविराड गायत्री कहाती है (पिसू) । यथा-- 
न॒भियमानो हय तो विचक्षणो । 
राजा देवः सम्‌ द्विय: ॥ ऋ० ६।१०७।१६।। 


२३--( द्विपाद) विराट (ख)--जिस छन्‍्द में ऋ्रमशः: १०--१० 
(5-२०) श्रक्षरों के दो पाद होते हैं, वह “विराड गायत्री' कहाती है 
(उनिस्‌ ) | यथा--- 


दाधार क्षमरमोको न रण्वो यवो न पक्‍वो जता जनांनाम । ऋ० १॥६६।३।॥ 


२४-- ( द्विपाद्‌ ) स्वराट्‌-- जिस छन्द में ऋमदाय: ६-६ (८5१८) 
श्रक्षरों के दो पाद होते हैं, बह 'स्वराड गायतन्नी' कहाती है (उनिस््‌ )। यथा--- 
२१3 २७७३१ ... 3 २३ 30०४5 9302 उक्क, शर 
अग्ने त्वन्नो अ्रन्तम उत त्राता शिवों भवो वरूथ्य: । 
साम पू० ५॥७।२।। (पु० सं० ड४८) 
२५--एकपदा-- जिसमें श्राठ भ्रक्षर का एकही पाद हो, वह 'एकपदा 
गायन्नी कहाती है (उनिस्‌) | यथा-- 


भद्रं नो श्रर्पिं बातय । (ऋ० १०२०१) 
विशेष-- इसके विषय: में ऋक!प्रातिशाख्य १७४२ द्रष्टव्य है । 


इस प्रकार उपलब्ध बदिक छन्‍्दोग्रन्थों में गायत्री के २६ भेद मिलते 
हैं (नल संहिताश्रों के अनुशीलन से श्रौर भी श्रवान्तर भद उपलब्ध हो सकते 


हैं । 
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श्इ्८ | वदिक-छन्दोमीमांसा 


२-उष्णिक्‌ छन्द 


उष्णिक्‌ छन्‍्द में प्रायः तीन पाद श्रोर र८ श्रक्षर होते हैं । श्र्थात्‌ 
गायन्नी से इसमें चार श्रक्षर श्रधिक होते हैं | इस छन्‍द का 'उष्णिक्‌! नाम 
ग्रोपसिक है । उष्णिक्‌ पगड़ी को कहते हैं, वह शिरोभाग पर होती है | शोर 
जसे वह दूर से स्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार गायत्री से बढ़े हुए चार 


: श्रक्षर प्रायः श्रन्त्यपाद में होते हैं । कक्‍्वचित्‌ श्रादि श्रोर मध्य के पादों में भी 


देख जाते हैं । ये बढ़े हुए चार श्रक्षर जिस पाद में रहते हैं, वह पाव अन्य 
पादों की श्रपेक्षा बड़ा होने से स्पष्टरूप से पुथक भासित होता है । 


उष्णिक के भेद 
गायन्नी की श्रपेक्षा बढ़े हुए चार श्रक्षर जिस पांद में होते हैं, उसी के 
ग्रनुसार इस छन्द के प्रधान भद उत्पन्न होते हैं | यथा--- 
१.-+केकुपू--जिसके मध्य पाद में बारह श्रक्षर हों, श्रोर श्रादि या श्रन्त 
के वादों में श्राठ श्राठ ((८--१२--८८-२८) हों, वह 'ककुब॒ष्णिक्‌' कहातो 
है (पिसू, ऋकप्ा, ऋक्‍्स, निसु, उनिसू, जसु, वेमाछ) | यथा-- 
यष्मांक समा रथाँ श्रन सदे दे सरुतो जीरदानव: । 
20 0.१8 है 
वष्टी द्यावों यत्तीरिव ॥ ऋ० ५॥५३।५॥ 


२. पुरठष्णिक--जिसके प्रथम पाद में बारह श्रक्षर हों, श्रौर मध्य तथा 
अन्त के पादों में श्राठ श्राठ (१२--८ -5५--२०), वह 'पुरउष्णिक' कहाती 


१, 'उष्णिक --उष्णिषिणीव्रेत्योपमिकम! निरुक्त ७॥१२॥ 

२. इसी कारण ऋकक्‍प्रा, ऋक्‍स, निसू संकेतित ग्रन्थों में इसका नाम 
केवल उष्णिक्‌ ही लिखा है, पिज्ुलसूत्र आदि में इसे परोष्णिक्‌ कहा है । 

३. 'ककुभ्‌? कुब्बड़ को कहते हैं । कुबड़ का मध्य भाग श्रन्य भागों से 
ऊचा उठा हुआझ्ना होता है ॥ भ्रत: यह नाम भी श्रौपमिक है । 

४. ऋतप्रा तथा पिज्जल की टीका में ५५५३।१५ मन्त्र उदाहत है । 
उसके मध्य के पांद में १३ और श्रन्त्य के पाद में ७ श्रक्षर हैं | उनमें व्यूह 
“करने से संख्या पूर्ण होती है । 


गायन्नी, उष्णिक, ओर श्रनुष्ट॒प्‌ १२६ 
है (पिसु, ऋकप्रा, ऋक्‍स, निसू, उनिसु, जसू, वेमाछ ) । यथा-- 


तच्चक्ष दें वहित॑ शुक्रमच्चरत्‌ । 
पद्य स शरदः शत जीवस हारद॑: शतम्‌ ।। 
. ऋ"०" ७६६।१६॥ 

३ प्रोष्णिक--उष्णिक--जिपके अन्त्य पाद में बारह श्रक्षर हों, 
और श्ादि तथा मध्य के पादों में श्राठ-पश्राठ (5८--८5--१२८-२८ ), वह 
'पवरोष्णिक' श्रथवा 'उष्णिक' कहाती हैं (पिसू, ऋषप्रा, ऋक्स, निसु, उनिसु, 
जसू, वेमाछ ) ॥ यथा-- 


अ्रग्ने वाजस्य द गोसत ईशानः सहसो यहो -। 


श्रस्मे धेहि जातवेदो महि. अ्रव: ॥ ऋ० ६३॥७६।४।। 


विशेष---ऋक्प्रा, ऋक्‍स, निसु तथा वेमाछ संकेतित ग्रन्थों में इस छन्द 
का नाम केवल उष्णिक्‌ है। उष्णिक्‌ >पगड़ी शरीर के ऊंचे शिरोभाग पर 
रहतो है, इसी प्रकार इसमें बढ़े हुए चार श्रक्षर श्रन्त्य में होते हैं। पिद्धल 
सुत्र श्रादि में 'पर' विशेषण स्पष्टाथ लगाया है । 


४--ककुम्न्यडःकुशिरा--जिसके पादों में क्रमश: ११--१२--४६-- 
२७) श्रक्षर होते हैं, वह “ककुम्न्यहकुशिरा उष्णिक कहातो है (ऋक्ा, 
ऋक्स, वेसाछ ) यथा -- 
द॒दी रेक्णस्त॒न्वें ददिवंसु' दर्दिरवाजषु पुरुहुत वाजिनम्‌ । 
. नुनसथ ।। ऋ० ८।४६।१५॥ 


विशेष-- इस छन्द में २७ प्रक्षर होते हैं, श्रतः ऋष्षप्रातिज्ञार्य में इसका 
“निचुत्‌” विशेषण लगाया है। इस मन्त्र (ऋकषधग्रा० उदा०) के प्रथम पाद सें 
१० श्रक्षर होते हैं। व्यूह से ११ की सम्पत्ति होती है । 


५---तनुशिरा (तनुशीर्ष )--जिसके पादों में क्रजशः ११--११--६ 
(--२८) श्रक्षर हों, उसे 'तनुशिरा उष्णिक! कहते हैं (ऋकप्रा, ऋकस,वेसाछ ) 
यथा -- 

प्र या घोषे भुगंवाणे न ज्ञोभ यया वाचा यजति पज्चि यो वास । 


प्रषयुन विद्ानू ॥| ऋ० १११२०१५॥॥ 
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६-- पिपी लिकामध्या--जिसके पादों में कऋ्रशः ११--६-+-११ 
(5-२८) श्रक्षर हों, उसे “पिपीलिकामध्या उष्णिक्‌! कहते हैं (ऋक्‍प्रा, ऋक्‍स 
वेसाछ ) । यथा--. 

हरी यस्‍्य॑ सयुजा वित्र ता बेर प्रवे न्‍्तान दोप| । 
उभाग्जीन के शिना पतिदन्‌ ॥ ऋ० १०।१०५।२॥। 


७- चतुष्पाद---जिसमें चार पाद हों, और प्रत्येक पाद में सात-सात 
(७--७०--७--७--२०) श्रक्षर हों, उसे “चतुष्पाद उष्णिक्‌' कहते हैं 
( पिसु, ऋकप्रा, ऋकक्‍स, निसु, उनिसू, वेमाछ) ॥ यथा-- 


नद व श्रोदतीनां नं योयू बतीनाम । 
पति वो श्रध्न्य|नां धेननामिष॒ध्यसि ॥ ऋ० 5८॥६६&।२॥॥ 


विशेष--ऋकक्‍षतप्रातिशाख्य में इस मन्त्र को तथा 'मंसीमहि! (ऋ० १०॥ 
२६।४ ) को इस छन्द के उदाहरण रूप में उद्धत करके लिखा है कि अक्षरों की 
गिनती से ये दोनों उष्णिक छन्दस्क हैं । पादों की दृष्टि से श्रन॒ष्दप | इससे यह 
ध्वनित होता है कि ऋषग्रातिज्ञा्यकार उष्णिक में चार पाद नहीं मानता । 
यह भी ध्यान रहे कि इन दोनों मनन्‍्त्रों में सत्ताईस-सत्ताईस श्रक्षर हैं | श्र्थात 
व्यूहू से २८ संख्या पूरी होती है । 


८-- अनुष्ट्व्गर्भा--जिसके चार पादों में कऋमदा:. ५--८---८--८ 
(55२६ ) श्रक्षर हों, उसे अनुष्ट॒व्गर्भा उष्णिक कहते हैं (ऋक्प्रा, ऋक्स, 
वेमाछ ) । यथा-- 


पित॒ न्‌ स्तोष महो धर्माणं तरविषीस । 
यस्य ज्ितो व्योजसा वत्र॑ विपर्वसदंयंत ॥ ऋ० १।१८७॥१॥ 


विशेष-- पिड्भल श्रौर गाग्यं के सामान्य नियम के श्रनसार जिसके 
प्रथम पाद में ५ श्रक्षर हों, वह 'शड़ःकुमती उष्णिक! कहातौ है । 


उष्णिक्‌ छन्द के ये प्रधान भेद वतंमान श्ञास्त्रों में उल्लिखित हैं । परन्तु 
वेद में इनसे भिन्न प्रकार की भी उष्णिक छन्दस्क ऋचाएं देखी जाती हैं । 
उनके लक्षणों की इसी प्रकार ऊहा कर लेनी चाहिए । 


उष्णिक के पुवलिखित भेदों का चित्र इस प्रकार है-- 
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३-अल॒ष्ट्प्‌ बन्द 


श्रनष्टप्‌ छन्‍्द में उष्णिक (5-२८ अक्षर) से ४ श्रक्षर श्रधिक्त (३२. 


श्न्‍रक्षर) होते हैं। श्रनुष्टप में सामान्यतया चार पाद माने जाते हैं, और 


प्रत्येक पाद में श्राठ-श्राठ श्रक्षर होते हैं । परन्तु छन्दःशास्त्रकारों ने श्रन॒ष्ट्प्‌ के . 


जो भेद दर्शाए हैं, उनमें श्रधिक संख्या त्रिपाद्‌ श्रनुष्टपू की है। इसलिए हम 
भी पहले त्रिपाद श्रनुष्टुप के, तदनन्तर चतुष्पाद्‌ श्रादि के भेद-अ्रभेदों का 
वणन करेंगे । 
श्रनुष्टप के भेद 

पादसंख्या तथा उनके श्रक्षरसंख्या की न्यूनाधिकता से होनेवाले 
जितने भेद-प्रभेद उपलब्ध छन्द:शास्त्रों में वणित हें, वे इस प्रकार हँ-- 

१--पुरस्ताज्ज्योति (त्रिपादू-क)--जिस त्रिपाद्‌ श्रनुष्टुप्‌ के पादों 
में फ्रश: 5८--१२--१२ (5-३२) श्रक्षर हों, वह 'पुरस्ताज्ज्योति श्रनुष्टुप 
कहाती है (निसु, उनिसू्‌ ) । पिद्धलसूत्र में इसे केवल त्रिपाद्‌ नाम्त से स्मरण 
किया है | 


विशेष--इस श्रमष्टप का उदाहरण किसी ने नहीं दिया | उपनिदान- 
सुत्र के ब्याख्याकार ने तो उदाहरण के विषय में स्पष्ठरूप से 'म॒ग्यम लिखा है । 


-मध्येज्यो तिः ( पिपी लिका मध्या, त्रिपाद्‌ -ख)--जिस छन्‍्द के 
पादों में क्र: १२--5८--१२ (5-३२) श्रक्षर हों, वह “मध्येज्योति 
ग्रनुष्टप' कहाती है (निसू, उनिसु) । ऋक्षप्रातिशाख्य, ऋक्‍सर्वानक्रमणी तथा 
वडकट की छन्दोष्नक्रमणी में इसे 'पिपीलिकमध्या श्रनुष्टप! कहा है । निदात- 
सुत्र में इसका 'पिपीलिक्रमध्या प्रनुष्टपू नाम लिखकर बहु व॒चों के मत में 
'मध्येज्योति' नाम लिखा है। पिड्ढल सूत्र में इसे केवल “त्रिपाद' नाम से 
स्मरण किया है। यथा--- 

पय घु प्रधन्व बाजसातये पर्रिवत्रारणि सक्षणि: । 
हिषस्तरध्यां ऋणया न॑ ईयसे ॥ ऋ० ६॥११०।१॥॥ 
विशेष--इसके प्रथम पाद में १६ श्रक्षर हें । व्यूह से द्वादक्षाक्षरत्व की 
पृति होती है । 
३--उपरिष्टाज्ज्योति (क्ृृति,त्रिपाद- ग)--जिस छन्द के पादों में 
क्रमद: १२९--१२--८ (5-३२) श्रक्षर हों, बह “उपरिष्टाज्ज्योति श्रन॒ष्ट्प्‌ 


>>. मंआआ--७७७७ए#छऑआआंनआआाााााा भा; > आभास 


गायत्री, उष्णिक ओर श्रनुष्ट्प्‌ १४३ 


कटाती हैं (निसु, उपनिसु )। ऋकषप्रा, ऋक्‍स और वेमाछ में इसे 'कृति श्रनुष्टप्‌' 
कहा है । पिद्धछल ने त्रिपाद्‌ सामान्य नास से स्सरण किया है । यथा -- 


सा कस्मे धातमभ्यमित्रिण नो साकुत्रां नो गहेभ्यों थे नवो ग॒ः । 
स्तनभजो श्रशिववी: || ऋ० १।१२०।८ ॥। 


विशेष-- इस उदाहरण के तीनों पादों में एक-एक श्रक्षर न्‍्यून है, व्यूह 


से श्रक्षरपूति सानकर उदाहरण दिया गया है। मध्येज्योति और उपरिष्टा 


योति दोनों के ये उदाहरण ऋषकषप्रातिद्ाख्य में तथा पिड्ठढलसुत्र की टीका द 


में निदिष्ठ हैं । 
४--का विराट -- जिसके पादों में क्रमश: ६---१२---६ (5८३० ) श्रक्षर 
हों, उसे 'काबिराड श्रनुष्टुप' कहते हैं (ऋकप्रा, ऋकस, वेमाछ) । यथा-- 
ता विद्वांस हवामहे वां ता नों विद्वांसा मन्‍म वोचेतस॒द्य । 
प्राचं द्‌ दयमानों युवाकु: | ऋ० १११२०।३॥ 
काविराट शब्द का अ्र्थ- छन्द में वतंमान ३० श्रक्षरों में विराट 
संख्या १० तीन बार पूर्ण होने पर भी प्रथम श्रौर तृतीय चरण में श्रक्षरों की 
न्यूनता को दृष्टि से इसका नाम काबिराट है। 


विशेष--प्रातिशारुप श्र० १६ फे सूत्र हैं-- 

नवकौ द्वादशी हृदय ना तां विद्वांसित काविराट ॥॥४०॥ 

तेषामेकाधिकावन्त्याौ नष्टरूपा विपुच्छामि ॥४१॥ 

अर्थात- दो पाद नौ-नौ श्रक्षरों के, शोर एक पाद द्वादझ्ष श्रक्षरों का 
जिसमें हो, वह 'कार्विराट श्रनष्टप्‌' होती है । जसे-- 'तां विद्वांसा (ऋ० १। 
१२०३) । उन्हीं पादों में प्रन्त्य के दो पादों में एक-एक श्रक्षर श्रधिक हो, तो 
वह नष्टरूपा होती है | जसे--“विपुच्छामि' (ऋ० १॥१२०।४) 


यहां पर यह चिन्त्य है कि यदि 'काविराद के पादों में क्रमद्य:६--९६-- 
१२ श्रक्षर मान, तो उत्तर सूत्र की संगति ठीक लगती है। भ्रर्थात इन्हीं पादों 
के भ्रन्त्य के दो पादों में एकाक्षर क्री वृद्धि (६--- १०--१३ ) से नष्ठरूपा 
प्रनष्टुप बनतो है । परन्तु फाविराट की उक्त पादाक्षरसंख्या उदाहत ता 


१. यद्यपि अल्पाथ्थ में 'कु' को 'का' आदेश पाणिनीय तन्‍्त्र के श्रनसार 
पथि श्रक्षि और उष्ण शब्द परे ही कहा है (द्र०-अ्रष्टा० ६।३।१०३,१०६ ) 
तथापि विराट शब्द के परे भी 'का' आदेश का उपसंख्यान करना चांहिये । 


न 





। 
| 
| 
| 
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विद्वांसाँ सन्‍त्र में ठीक नहीं बेठती । उसमें क्रमशः ६--१२--६ हैं। यदि 
पुवंसुत्र में क्थंचित्‌ ६--१२--६ ऋमछ: संख्या स्वीकार करलें, तो उत्तर सूत्र 
की नष्टरूपा श्रनुष्टप का उदाहरण नहीं बनता । उसमें ऋ्रमश: ६--१३--१९ 
प्रक्षर न होकर ६&-|-१०--१३ श्रक्षर हैं। श्रत: . ऋषप्रातिशाख्य का पाठ 
विचारणोीय है । ऋकसर्वानक्रमणी में काविराद की पादाक्षरसंख्या ऋमशः 
६--१२--९ तथा नष्टरूपा की ६--१०--१३ स्पष्ट रूप से कही है ॥ 
५--नष्टरूपा (नष्टरूपी ) जिसमें ऋ्मशः &-१०--१३ (5८३२) 
श्स्‍रक्षरों के पाद हों, वह 'नष्ठरूपा' श्रन॒ष्ट्प्‌ कहाती है (ऋष्प्रा, वेसाछ )। 
ऋकस में इसका नास “नष्टरूपी लिखा है| यथा-- 
वि प्‌ च्छाम्ति पाक्या ३, न दे वान वर्षट्कृतस्थादभ तस्थ दला । 
पातं च सह्य सो य॒वं चर 'रभ्यसो न: ॥ ऋ० १॥१२०।४)। 
नष्टरूपा शब्द का अर्थ--पादों में विषमसंख्या होने से जिसका 
अनुष्टुप्‌ रूप नष्ठ हो गया है। केवल ३२ अक्षर संख्यामात्र से ही श्रनुष्ट्प्त्व 
है । श्रत: इसका नाम नष्टरूवा है । | 
६>-विराट्‌ (क ) ---जिस छन्‍्द के पादों में क्रह्लः १०-- २०-- १० 
(--३० ) श्रक्षर होते हैं, उप्ते 'विराडनुष्टप्‌! कहते हैं (ऋकष)गपा, ऋक्‍त, 
वेमाछ ) । यथा-- 
श्री हव॑ विषिपानस्याद्र र बोधा विप्रस्याचतो सनीषास्‌ । 
कृ ष्वा दुर्वांस्प्तमा सच्चे मा ॥ ऋ० ७।२२॥४। 
त० सं० २।५॥१० में भी कहा है--“त्रिशदक्षरा विराट ॥ 
७--विराट (ख )--जिस छन्‍्द के पादों में ऋमशः ११--११ 4-११ 
( 5८३३ ) श्रक्षर होते हैं, उसे भी “विराडनुष्ट्प्‌' कहते हैं (ऋषप्रा, ऋकक्‍स, 
वेसाछ ) | यथा-- / 
अ्ररन इन्द्र दाशषों ढुरोंणे सताबतो पज्ञसिहोप यातम । 
श्रमघेन्‍्ता सोसपेयाय देवा ॥ ऋ० ३।२श४॥ 
विशेष --'विराट' शब्द के दो श्र यहां ब्यक्त हो चुके । एक वह, जिसके 
तीनों पादों में दस-दस श्रक्षर हों । दूसरा वह जिसके तीनों पादों में ग्यारह- 
ग्यारह श्रक्षर हों । (विराट शब्द का तीसरा श्र है--दो श्रक्षरों की न्‍्यूनता । 
जिस छन्द में भी नियताक्षर संख्या से दो श्रक्षर न्‍्यून हों, उसके साथ “विराट 
विश्ेषण लगाया जाता है। यथा--विराड्गायत्नी (२२ श्रक्षर की), विराट 
उष्णिक्‌ (२६ श्रक्षर की) । इसी प्रकार श्रन्यत्न भी |. 


१६ गायत्री, उष्णिक ओर श्रनुष्ट्प्‌ १४५ 
विराट शब्द के इन तीनों श्रथों का बोध कराने के लिये निरुक्तक्ार यास्क 
ने तीन निबंचन किये हें--विराट विराजनाहद्दवा, विराधनाद्वा, विप्रापणाद 
वा (निरुकत ७।१३) । निरुक्‍त के इस स्थल की विशेष व्याख्या के लिए इसी 
ग्रन्थ का पृष्ठ ३०-३१ देखें । 
८--चंतुष्पाद (अनुष्ट्प्‌ू)--जिसमें चार पाद हों, और प्रत्येक में 
आठ-झ्राठ (८--८+-८--८८८३२ ) श्रक्षर हों, वह “चतुष्पाद श्रनुष्ट्प्‌' 
कहाती है (पिसु, ऋकक्‍प्रा, ऋक्‍्स, निसु, उनिसू, वेमाछ) ॥ यथा -- 
सबिवत सुनिरजम्‌ इन्द्र त्वादांतमिद्यश: । 
गवामण॑ ब्रज वधि कृणष्व राधों प्रद्विव: ।। ऋ० १॥१०॥७॥॥ 


६--पाद रनुष्ट्पू-- जिस छन्द में सात-सात श्रक्षर के चार पाद होते हैं 
उसे 'पादरनुष्टप” (पादसंछया के कारण श्रनुष्टप्‌ ) कहते हैं। इसका उल्लेख 
फेवल ऋऋकप्रातिशाख्य में है । 

पूर्व उष्णिक्‌ प्रकरण में निर्दिष्ट 'चतुष्पाद उष्णिक्र को हो शोौनक ने 
श्रक्षरसंख्या से उष्णिक और पादसंख्या से श्रनष्ड्प्‌ू कहा है। द्र ०-पृष्ठ १४० | 
इसका उदाहरण पूर्व निर्दिष्ट 'नदं वा ओदतीनाम्‌' (ऋ० 5।॥६६॥२) तथा 
मंसीमहि' (ऋ० १०।२६।४ ) ही हैं । 

१० महापदपं क्ति - जिस छन्द में क्रशः ५-४५--*-+-४--*7४ 
(--३१) श्रक्षरों के छह पाद होते हैं, उसे 'महापदपंक्ति श्रनुष्टप्‌ कहते हैं 
(ऋवप्रा, ऋक्‍स, वेमाछ) ॥ यथा-- 

तघ स्वादिष्ठाउग्ते संदृष्टिर्‌ ह्‌ दा चिदक्ल इ दा विदक्तो: । 

श्रिये रु क्‍्मो न रोंचत उपाके ॥ ऋ० ४।१०।५॥ 

विशेष -- (क) इसके द्वितीय पाद में चार श्रक्षर हैं, व्यूह से पञ्चाक्षरत्व 
को पति करनी होती है । 

(ख ) उत्तराधे सें “न पद को पञचम्त पाद में गिनने पर'रोचते क्रिया षष्ठ 
पाद के श्रादि में होती है | पादादि में तिडः श्रन॒दात्त नहीं होता, उदात्त होता 
_है।पतः यह पावकल्पना स्वरश्षास्त्र से विपरीत होने के कारण ₹.ज्य है।यह बात 
_गायत्रो के श्रन्तग त पदपंक्ति(क)के उदाहरण में भी(पृष्ठ १३३) लिख चुके हैं। 

(ग) ध्यान रहे कि महापदपं क्ति का यह उदाहरण ऋ्प्रातिशाब्यकार 
होनक ने दिया है । 

(घ ) पदपक्तत गायत्री का भद लिख चुके हैं। उसमें पांच-पांच श्रक्षर के 
पांच पाद हैं । इसमें उससे १ पाद ६ श्रक्षर का श्रधिक है, इसलिए इसका 
नाम सहापदपक्ति रखा हैं । 

प्रनुष्टप के पूवेलिखित भंदों का चित्र हस प्रकार हैं-- 
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दशाभ अध्याय 


आच छन्द (२) 
बहती, पंक्ति, त्रिष्ठप ओर जगती 


थ्राच छन्दों के प्रथम सप्तक के गायत्री, उष्णिक और श्रनष्ठप के भेद- 
प्रभदों का वणन पूर्व श्रध्याय में कर चुके । इस श्रध्याय में प्रथम सप्तक के 
शेष बहती, पंक्षित, त्रिष्ठप्‌ श्रौर जगती उन्दों के भंद-प्रभेदों का वर्णन किया 
जाएगा ॥ हे 


४-बहती छन्द 


बहती छन्द में श्रनुष्टप (३२ अक्षर) से चार श्रक्षर श्रधिक होते हैं । 
इस प्रकार बहती छन्द ३६ श्रक्षर का होता है । यह प्राय: चार पादों का 
होता है । पाद-संख्या श्ौर उनकी श्रक्ष र-संख्घा की न्यूनाधिक्रता से इसके 
श्रनेक भेद होते हैं । 
बृहती के भेद 


बहती छनन्‍्द के जितने भेद उपलब्ध छन्दःशास्त्रों में वणित हैं, उसका हप 
धागे वर्णन करते हैं-- । 
१--ब्ृहती (क)--जिस छन्‍्द के चारों पादों में €--&-- ६ -- ६(-- 
३६) श्रक्षर होते हैं, उसे 'बुहती” कहते हैं (पिसू, ऋकगा, ऋक्‍स, निसु,उनिसु, 
वेमाछ) | यथा-- 
चक्ष॒षरो हेते मनसो हेते वाचो हेते ब्रह्मणो हेते । 
यो माघायुरभिदासति तमगने मेन्या मेनि कृष्ण ॥ 
तें० ब्रा० २४२।१॥ 
विशेष-- (क ) इस उदाहरण में प्रथम पाद में ६० श्रक्षर हैं । श्रत: इसे 
भरिग्बहृती कहना होगा । यह उदाहरण वेणीराम ज्ञर्मा द्वारा पिड्भरल छन्द:- 
सूत्रव्याख्या में उदधत है । 


(ख) शौतक ने ऋकपा० (१६।४१) में बृहतो के उपेदमुपर्चनम 
(ऋ० ६।२८।५ ) तथा आहाएें त्वा (ऋ७ १०।१६१।५) उदाहरण दिए 
हैं। इनमें से प्रथम्त में (5--८--८--७) ३३ प्रक्षर हैं । दूसरे में भी 
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(७-+८-॑-5+ 5 ) 55३३ श्रक्षर हें । शौनक ने इन उदाहरणों को देते हुए 
स्पष्ट लिखा है--सर्वे व्यूहे नवाक्षराः--श्नर्थात्‌ व्यूह करने पर सब पाद नो- 
नौ श्रक्षरोंवाले होते हैं । निदानसूत्र में भी उपेदम (ऋछ० ६॥२5॥८ ) मन्त्र ही 
उदाहरण दिया है। इस पर व्याख्याकार ने लिखा है--सूत्रपठितानि तत्रा- 
क्षराणि विकर्षण गणनीयानि । श्रर्थात्‌ सूत्रपठित श्रक्षरों की गिनती 
विकष ->व्यूह से करनी चाहिए । 

(ग) ऋक्सर्वानक्रमणी में कात्यायन ने उपेदम्‌ (ऋ० ६।२८।८५) तथा 
आहार्षम्‌ (ऋ० १०।१६१।५) दोनों को श्रन॒ष्टप लिखा है । कात्यायन का 
लंख जशौनक की श्रपेक्षा ठीक है । 


(२) बृहती (ख)--जिस छन्द के चारों पादों में क्र: १०+ १०-+- 
८+5८(--३६) श्रक्षर हों, उसे भी 'बुहती कहते हैं (पिसू, जसु ) बथा-- 
कां सोस्थितां हिरण्यप्राकार|म्‌ भार्वा ज्वलन्तीं तप्तां तृपंयन्‍्तीम_ । 

प॒द्मे स्थितां पुदूमवर्णा तासिहोपह्नये श्रियंम ॥ 
ऋ० ४॥४।३४ का परिशिष्ठ श्रीसकक्‍्त ४। 
विशेष--- (क) इस उदाहरण के द्वितीय पाद में ११ श्रक्षर हैं, भ्रतः 
यह भूरिग्ब॒हती छन्‍्द होगा। 
(ख) इस उदाहरण के; द्वितीय पद 'सोस्मितां' में दो श्ननदात्त छपे हैं 
(श्री प० सातवलकर जी के ऋक्‍संस्क० पु० ७७२) । स्वरज्ञास्त्र के नियमा- 


नुसार द्वितीय पद में दो एक साथ श्रन॒दात्त नहीं हो सकते ) श्रत यहाँ स्व॒र- 
पाठ श्रष्ठ है, यह स्पष्ट है | 


(ग) जयदेव के छन्द:सुत्र तथा उसकी व्याख्या के श्रनुसार इस छनन्‍्द में 
क्रमदा: 5--८--१०-- १० श्रक्षर होने चाहिएँ | यदि यहाँ पाठ की गड़बड़ 
न हो, तो इसे बुहती का तीसरा भेद मानना होगा, और इसका उदाहरण 
ढू ढना होगा । 

३-पुरस्तादुवृहती--जिसके पादों में क्रमशः १२--८--८--८(+-- 
३६) भ्रक्षर हों, उसे 'पुरस्ताद बृहती कहते हैं (पिसु, ऋकप्रा, ऋक्स, निसु, 
उनिसू, जसू, वेमाछ) । यथा-- . 

महो यस्पति: शवसो अ्रसाम्या महो नम्णस्य तू तजिः । 
भर्ता वच्च स्थ धष्णो; पिता पन्नमिव प्रियस ॥ 


ऋ० १०॥९२। ३॥॥ 


बहती, पंक्ति, त्रिष्टप और जगती १४६ 


विशेष---शौनक्क ने 'पुरस्ताद्‌ बहुती' का उपयु क्त उदाहरण लिखा है । 
इसके प्रथम पाद में ११ श्ौर तृतीय में ७ झक्षर होने से दो की व्यूह से पूर्ति 
करनी होती है । शौनक ने इसी छन्द का दूसरा उदाहरण. 'अ्रधीन्वत्र' (ऋ० 
१०।६३।१५) दिया है। इसमें क्रद्य: १२---७--७--८ श्रक्षर हैं, श्रर्थात 
३ श्रक्षर न्‍्यन हैं । कात्यायन ने भी इन मन्‍्त्रों का 'पुरस्ताद बहती छन्‍्द ही 
माना है। 


४--उरोबह॒ती, स्कन्धोग्रीवी, न्‍्यडःकुसारिणी--जिस छन्‍्द के पादों 
में ऋमद्य: ८-|- १२---५---५( ३६) अक्षर हों, उसे 'उरोबृहती, स्कन्धोग्रीवी 
_बृहती, न्यडःकुसारिणी बृहती' इन तीन नामों से स्मसण करते हैं (पिसू, ऋषप्रा, 
ऋक्स, निसु, उनिसू, जसू, वेमाछ) । यथा-- 


मत्स्यपांयि ते महः पात्नस्थेव हरिवो सत्सरो सदः । 
वर्षा ते वृष्ण हन्दु'र बाजी सहस्न सातम:॥ . ऋ० १।१७५।१।। 


विशेष-- (क) ज्ञौनक द्वारा प्रस्तुत इस उदाहरण के प्रथम और तृतीय 
पाद में सात-सात श्रक्षर हैं, श्र्थात्‌ दो प्यून हैं । दूसरा उदाहरण ईजानमिद्‌ 
(ऋ० १०।१३२।१) का दिया है । उसके प्रथम में & तथा दूसरे में ११ 
श्रक्षर हैं, भ्रन्‍्यों में प-८ । इसमें श्रक्षर-पूति तो हो जाती है | पर लक्षण का 
पूरा समन्वय नहीं होता । 


(ख) पिड्डल के श्र० ३ सूत्र २६, ३० से विदित होता हैं कि इस छन्द 
का “स्कन्धोग्रीवी' नाम ऋष्टकि श्राचार्य के मत में है, और “उरोबहती यास्क 
के सत में | इस समय इन दोनों श्राचार्यों के छन्दोग्रन्थ ग्रनुपलब्ध हैं । इनके 
विषय में विशेष परिज्ञान के लिए हमारा 'छन्दःशास्त्र का इतिहास प्रन्थ 
देखना चाहिये (यह शीघ्र प्रकाशित होगा) । 


(ग) निदानसुत्र के अ्रनुस्तार 'स्कन्धोग्रीवी' नाम श्रागें वक्ष्य्माण 'पथ्या 
बृहती' का है। प्रगल भद का विशेष वक्तव्य देखें । 


५--पथ्या, सिद्धा (स्कन्धोग्रीवी )--जिस छन्द के पादों में क्रमशः 
८५--८५--१२--८ (5३६) भ्रक्षर होते हैं, उसे “पथ्या. बृहतो' कहते हैं 
(पिसू, निसू, उनिसू, जसु, वेमाछ) । उपनिदान सूत्र सें इसका 'सिद्धा' नासा- 
तर भी लिखा है । निदानसुत्र में इसका नामान्तर स्कन्‍्धोग्रीवी भी 
निर्दिष्ट है । ऋतक्सर्वान॒क़्मणो सें इसे केवल “बृहती' नाम्न से स्मरण 
किया है। 








१५० वंदिक-छतन्दो मी मांसा 


यथा -- 
सा चिंदन्यद्‌ वि शंसत सखायो मा रिंषण्यत । 
इन्द्रमित स्तोंता वृषणं सचा सते सहुरुक््या च शंसत ॥ 
ऋ ० 5॥१॥१॥। 
विशेष--निदानसूत्र का जसा पाठ उपलब्ध है, उसके श्रनसार पशथ्या 
बृहती का नामामन्‍्तर “ह्कन्धोग्रीवी” भी है । सब शास्त्रों को तुलना. करने से 
हमें यहाँ पाठ में विपर्यास हो गया है, ऐसा प्रतीत होता है । यह ॒विपर्यास 
बहुत पुराना है | वेड्धुट माधव ने छनन्‍्दोन॒क्रमगी में निदानसूत्र का यही मत 
उद्धृत किया है। श्रत: उससे पुर्व हो पाठ विपयस्त हो चुका था, यह स्पष्ट है । 
६ -उपरिष्टादबुहती --जिस छन्द के पादों में क्रश: ८-|-५-- ८-- 
१२ (55३६) श्रक्षर हों, उसे “उपरिष्टाद्‌ बृहती कहते हैं (पिसू, ऋतकप्रा, 
ऋक्स, निसू, उनिस, जसू, वेमाछ ) ।पथा--- ँ 
दानमस्मस्थमर तये वरुणों सित्रो श्रय सा । 
शर्म यच्छन्तु सप्रथ श्रादित्यासों यदोमहे श्रति हिषः ॥ 
ऋण ९॥१२६।७।। 
विशेष--झ्लौनक ने इस छन्द का उदाहरण नतमंहो (ऋ० १।१२६।१) 
दिया है | इसके द्वितीय चरण पें सात अक्षर है, व्यूह से एक श्रक्षर की पूर्ति 
करनी होतो है । निवान सूत्र की व्याख्या में 'तातप्रसाद! ने विश्वा पृतना: 
मन्त्र उद्धत किया है | वह अशुद्ध है, क्प्रोंकि इसमें ४८ अक्षर हैं । श्रत: यह 
जगती छन्‍्दवाला भ्रथवा व्यूह से श्रतिजगती छन्दवाला है । निदानसूृत्र के 
सम्पादक ने इस महती भूल पर कोई टिप्पणी नहीं दी । 
७-- विष्टारबवृहती---जिस छन्द के पादों में क्रमशः ८--१०-- १० -- 
८ (--३६) श्रक्षर होते हें, वह “विष्डारब॒हती' कहाता है (ऋक्‍षपा, ऋक्षस, 
वेमाछ ) । यथा-- 
यव ह्यास्तं महो रन्‌ यर्व वा यन्निरत॑तंसतस्‌ । 
ता नों वच्चु सुगोपा स्था|तं पातं नो वृक|दघायो: 
ऋण० १।१२०७०॥७॥ 
विशेष--शौनक द्वारा प्रदत उक्त उदाहरण के प्रथम पाद में ७ तथा 
तृतीय में € श्रक्षर हैं । प्रयम में 'ह्वा में व्यूह हो सकता है, परन्तु तृतीय पांद 
में व्यूह्मान कोई वर्ण नहीं है । 


बहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ श्रौर जगती १५१ 


८--विषमपदाबृहती--जिस छन्द के पादों में ऋमशः &-| ५--११ 
7८ (5२३६) श्रक्षर हों, वह “विषसपदा बृहती' कहाती है (ऋकप्रा, ऋक्‍स, 
वेमाछ ) । यथा-- 

सर्नितः घुसनित॒रु्र चित्र चेतिंष्ठ सूनुत। 
. भ्रासहां सञ्ञ टू सहुरि शहन्त भज्यु बाजेष पुष्य म्‌ ॥ 
ऋण 5।४६॥२०॥। 


विशेष--इस उदाहरण के प्रन्त्यपाद में सात श्रक्षर हैं, व्यूह से श्रक्षर- 
पूतति मानो जातो है । 


६-महाबृहती, सतोबृहती, ऊध्वेबृहती, विराडध्वंबृहती, त्रिपदा- 
वृहती-- जिस छन्द में बारह-बारह श्रक्षर के तीन पाद (१२--१२--१२-- 
२६) हों, वह पिड्भल श्रौर गाग्य के मत में 'महाब॒हतो” श्रथवा 'सतोबहती' 
$हाती है। ऋषसर्वानुक्रमणी में इसे 'ऊध्वंबृहती'; ऋक्प्रातिशाख्य तथा वेहःकट 
की छन्दोनुक्रमणी में “विराड्ध्वंबहतो'; और निदानसत्र में 'त्रिपदाबहती' के 
नास से स्मरण किया हैं॥ यथा-- 


श्रध यदिमे पवमान रोदसी इसा च्‌ विश्वा भुवंताभि सज्मनां । 
यूथे न निःष्ठा वु षभो वि तिष्ठसे ॥ ऋ० ६॥११०१९॥ 


विशेष-- (क) ज्ौनक ने ऋ० ६।११०।४ का उदाहरण दिया है, उस 
में प्रथम पाद के दो श्रक्षरों फी पूति व्यूह से करनी होती है । जब इसी सुक्त 
में हमारे द्वारा उद्धृत ऐसा मन्त्र विद्यमान है, जिसमें व्यहु की श्रावश्यकता 
ही नहीं होती, स्वभाव से ही पूर्णाक्षर है, तब भी शौनक ने दो पश्चक्षर न्य्न 
ऊा उदाहरण क्यों दिया, यह समझ में नहीं झ्राता ? सम्भव है, यह उदाहरण 
उसने पृर्वाचार्यों के किसी ग्रन्य से लिया हो। यही श्रवस्था निदानसृत्र के 
वृत्तिकार द्वारा उद्धृत उदाहरण की है । 


(ख) शोनक, कात्यायन श्रौर वेडः कट माधव के मत में 'सतोब॒हती' नाम 
पंक्षिछन्द के श्रवान्तर भेद का है। उसका वर्णन श्रागे किया जाएगा । 


' (ग) पिद्धलसुत्र ३३३६ के भ्रनुसार तण्डी श्राचाय के मत सें 'महाब॒हती 
का 'सतोबृहती नाम था । ४ 


बृहती छन्द के भेदों को स्पष्टरूप से हृदयद्भम कराने के लिए हम श्राग 
उनका चित्र प्रस्तुत करते हैं-- 
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२० बृहती, पंक्ति, त्रिष्दप्‌ और जगती १५३ 
५-पंक्ति छन्द्‌ 


बवृहती के ३६ भ्रक्षरों में चार झ्क्षरों की वद्धि से ४० श्रक्षर का 'पंक्ति! 
छन्‍्द बनता है । यह प्राय: चार पाद का होता है । कभी-कभी न्यूनाधिक 
पराद का भी देखा जाता है ॥ पाँच के समाहार का नाम पंक्ति है। तदनुसार 
जिस छन्द में पाँच पाद हों,वही अभिवृत्ति से पंक्ति कहा जा सकता है । परन्तु 
पञ"चपदा पंक्ति वेद में श्रतिस्वल्प उपलब्ध होती है. ।४, 
पंक्ति के भेद _ 
पंक्षित छन्‍्द के जितने भेद उपलब्ध छन्दःशास्त्रों में निर्दिष्ट हें, उन्हें हम 
श्रागे लिखते हें । 
१>सतः पंक्ति (क), सतोब्ृहती, सिद्धा (क), विष्टार (क), 
सिद्धाविष्टा र--जिस छन्द में फक्रशः १२---५---१२--५ (--४० ) श्रक्षरों 
के चार पाद होते हैँ, उसे 'सतः पंक्ति' (पिसू, उनिसू, जसु), श्रथवा “सतो- 
बहती पंक्ति! (ऋषकप्रा, ऋक्‍स, वेमाछ ), अथवा 'सिद्धापंक्ति! तथा “बिष्टार- 
पंक्षि! (उनिस ), श्रथवा “'सिद्धाविष्टारपंक्ति' (निसू) कहते हैं । यथा -- 
श्रग्निन| तर्वशं यदु परावत उम्रादव हवामहे । 
5 ३ 3३ ४.० क्‍ 
शअ्रग्निनयन्नववास्त्वं बहद्रथं तर्वोति दस्य॑वे सहंः॥ ऋ० १।३६। १८॥। 
प द्ध ८ 5:०९ ४२ जे 
विशेष--पिड्डलसत्र, निदानसूत्र, उपनिदानसूत्र श्रौर जयदेव छन्‍्दःसत्र 
में 'सतोबृहती नाम बृहती छन्द के एक भेद का हं। तण्डी के मत में सत्तोबहतो ' 
नाम्त पूर्व निर्दिष्ट 'महाब॒हती' का हें (पिसू० ३३६) । 
२--सतःपं क्ति (ख), विपरीता, सिद्धा (ख), विष्टार (ख)-- 
जिस छन्द में क्रशः ८५--१२-+एर्न-१२ (55४०) श्रक्षरों ५ के चार पाद 
होते हें उसे “विपरीता पंक्ति! कहते हूँ (ऋक्रा, ऋक्‍्स, निसू, वेमाछ ) । 
पिस्, जसू तथा उनिष्त्‌ में इसे भी 'सतःपंक्ति कहा हू । उनिस्‌ में इसके 
'सिद्धाप क्ति' और “विष्टारपंक्षित'ः नाम भी उल्लिखित हैं । यथा-- 


१. द्रष्टव्य अ्रष्टाघ्यायी ५।१॥५६ सूत्र तथा उसकी वृत्ति। गायत्री के 
भेदों में भी एक पदपंक्ति छन्‍्द लिखा गया है (पिड्रल तथा गाग्य इसे पंक्ति 
का भेद मानते हैं) । उसके पंक्ति नाम का भी यही कारण है क्रि उसमें 
भी पाँच पाद ही होते हैं । 
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य ऋ एव श्रव यत्सखा विश्वेत्‌ स बंद जनिसा पुरुष्टत: । 
त॑ विश्वे मान षा यग -- नर हव ते तबिषं यतञ्न चः।॥॥ ऋ०5।४६। १९२॥। 
विशेष-- तण्डी के मत में इन दोनों छन्‍्दों का नाम 'विष्दारपडः क्ष्ति्है 
(उनिसु ) । चतुर्थ पाद के अक्षरों की पूति व्यूह से करनी चाहिए । 
३--आसस्तारपंक्ति--जिस छन्द में ऋमदः ८-१ २--१२ (८ 
४० ) श्रक्षरों के पाद होते हूँ, वह 'श्रास्तारपडः क्ति! कहाता है (पिसू, ऋक्‍्ता, 
ऋष्स, निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ ) । यथा-- 
भद्र नो श्रषि बातय मनो दक्षम्त ऋतु म । 
ग्रधां ते सझये श्रन्धलो वि.वो मदे रणन गावो न यवसे विवक्षसे ।। 
ऋण १०।२५॥१।। 
४--प्रस्तारपंक्ति-- जिसमें क्रमश: १२--१२--5+छ 5 ( न४० ) 
अक्षरों के पाद हों, वह “प्रस्तारपडः क्ति' छन्‍्द कहाता है ( पिसू, ऋतषप्रा, ऋक्स, 
निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ) । यथा -- 
भद्रमिद्‌ भद्रा कु णबत्‌ सरस्व॒त्यकवारी चेतति वाजिनींवती । 
गणाना जमदग्निवत्‌ स्तुबाना च॑ वसिष्ठवत, ॥ ऋ० ७ &६६।३॥ 
विशेष --द्वितीय पाद की श्रक्षरपूर्ति व्यूहू से करनी चाहिए । 
५--संस्तारपं क्ति--जिसमें ऋ्रशः १२--८५--८--१२ (5८४०) 
[ अक्षरों के पाद हों, वह 'संस्तारपडः क्ति” छनन्‍्द कहाता है ( पिसु, ऋबप्रा, ऋक्‍स, 
निसू, उनिसू, जसू, वेमाछ) । यथा-- 
पितुभृतोी न तन्‍्तमित्‌ सदानवः प्रति वध्मो यजामसि | 
उषा श्रप स्वसस्तम: संबत यति बत नि सु जाततां ॥। ऋ०१०॥१७२॥२॥। 
विशेष-- (क) ऋकप्रातिशारुय मूल तथा निदानसूत्र तथा पिछः गलसूत्र 
के व्यास्याकारों ने संस्तारपंक्ति का यही उदाहरण दिया है । परन्तु ऋकस- 
वरनिक्रमणी के मत में यह एक मन्त्र नहीं है, श्रपितु दो हिपदाएं हैं ॥ 
(ख) ऋकषसर्वानुक्रणी के सतानुसार 'सुदानव:ः” पद ह्वितीद पादा- 
न्तगंत है । 
(ग) ऋग्वेद में १४० ऐसी द्विपदाएं हें, जिनको श्रध्ययनकाल में तथा 
अथ करते समय दो-दो द्विपदाश्रों को मिलाकर एक चतुष्पदा ऋक्‌ बना लेते 
हें । इस प्रकार १४० द्विपदाओ्रों की ७० चतुष्पदाएं बन जाती हैं । 
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(घ) मक्समूलर ने अपने मूल ऋक्‍पंस्करण में प्रथम सण्डल (सृक्त ६५- 
७० ) की ६० द्विपदाओं को ३० चतुष्यदा ऋक बनाकर छापा है। शेष ८$ 
हिपदाओं को द्विपदारूप में हो रहने दिया है । इस प्रकार १४० द्विपदाग्रों को 
एक ढंग से (या तो सब को हिपदारूप से छापता, श्रथवा सब को चतुष्यदा 
बनाकर छापता) न छापक्र श्रघजरतीयन्यायथ से छापा है। इस कारण 
ऋग्वेद की ऋकक्‍संरूया कौ गणना करनेवाले मकडानल, स्वामी दयानन्द 
सरस्वती, सत्यत्रत सामश्नप्ती, स्वामी हरिप्रसाद श्रौर श्री पं० भगवद्तत्त जी 
आरादि से कई भूलें हुई हैं | यतः सब ने सेश्समूलर के ऋकक्‍्संस्क्रण को आ्रादश 
मानकर ऋगागवा कौ हैं | उतहे द्वारा श्रधजरतीय न्याय से छागी गई हिपदा 
ऋचाग्रों की श्रोर किसी का ध्यान श्राकृष्ट नहीं हुआ । श्रतः कोई भी ऋग्वेद 
की बास्तविक ऋकक्‍संख्या क्वी गणना में समर्थ नहों हुआ । 

हमने उपय कत सभी लेखकों को भूलें दर्शाते हुए ऋग्वेद की हिपदा और 
चतुष्पदा दोनों पक्षों सें वास्तथधिक ऋकक्‍संख्या का निर्देश किया हैं । इसके लिए 
देखिए हमारी 'ऋग्वेंद की ऋक्‍संख्या' पुस्तिका । 

६--विष्टारपंक्ति--जिस छन्द में क्रमशः ८--१२--१२--८ (++ 
४०) श्रक्षरों के पाद हों, उसे 'विष्टारपंक्ति! कहते है (ऋकषप्रा, ऋक्‍स, निस्‌ 
उनिम्तु, जसू, वेमाछ) । यथा -- क्‍ 

श्रग्ने तब श्रवों वयो महि अ्राजन्ते श्र चंयों विभावसो | 

बृहदभानों शवत्ता वाजम्क्थ्यं। दघासि दाशब कवे ॥| ऋ० १०।१४०,१॥ 

विशेष--त॒तीय पाद में व्यूह से श्रक्षरप॒तति होती है । 

७--आरार्षीपं क्ति - जिसमें क्रशः १२--१२--१०--१० (--४४) 
श्रक्षरों के चार पाद हों, वह जयदेव के मत में आ्रा्बोपक्ति! कहाता है (द्र०- 
जसू ३।१७ तथा इसकी टीका) । 

विशेष--यह भेद श्रन्यत्र निर्दिष्ड नहीं है । उदाहरण भी मृग्य है। 

८--वि राटपडाक्ति (क)--जिस छन्द में दस-दस श्रक्षरों के चार पाद 
१०--१०--१०--१० (55८४०)... हों, वह 'विराटपंक्ति' कहाता है 
(ऋकप्रा, ऋक्स, उनिसू, वेमाछ) । यथा-- 

मन्य त्वा यज्ञियँ यज्ञियांनां सन्‍्यें त्वा च्यवनमच्यु तानास्‌ । 

सन्‍्ये त्वा सत्वनामिन्द्र के तु सन्‍्यें त्वा वृषभ चंर्षणीनाम्‌ ।ऋ०८५६६६।४,! 

६--बिराट्पडक्ति (ख)--जिस छन्द में दस-दस श्रक्षरों के तीत 
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पाद १०--१०--१० ( ५८३० ) हों, उसे भी उपनिदानसूत्र में “विराट- 
पंक्ति कहा है । 
उदाहरण मग्य है । 
१०--पथ्यापडिक्त--जिस छन्द में श्राठ-श्राठ श्रक्षरों के पाँच पाद 
८-5-+ए5न-5--5( ५-४० )हों, उसे 'पथ्यापंक्षित! कहते हैं (पिसू, उनिसु, 
जसु ) । ऋकप्रा, ऋकस, निसु श्रौर वेमाछ में इसे कंवल 'पंक्ति! नाम से स्मरण 
किया है। यथा-- 
ऋत्वां म हाँ श्रनुष्व्ध भीम श्रा वांवुध शव: । 
श्रिय ऋ ष्व उपाकयोर निशिप्री हरिंवान्‌ दर्ध हस्तयोवज्थमायसम ॥ 
| | ऋण १॥८१॥४॥। 
विशेष-- शौनक ने इस छन्द का जो उदाहरण दिया है, उसमें दो पादों 
में व्यह से प्रक्षरपुत्ति करनी पड़ती है । । 
११- पदपंक्ति (क )--जिस्त छन्द में पाँच-पाँच श्रक्षरों के पाँच पाद 
५०(५(--२५ ) हों, वहु 'पदपंक्ति” कहता है (पिसू, निसु, जसु) । 
१२-पदपड़क्ति (ख )--जिस छन्‍्द में एक पाद चार श्रक्षर का, एक 
पाद ६ श्रक्षर का, श्ौर तीन पाद पाँच-पाँच (5-२१ ) भ्रक्षरों के हों, उसे भी 
'पदपक्षित' कहते हैं (पिसू , निसू, जसू ) । द 
विशेष-- (क) संख्या ११, १२ के पदपंक्ति छनन्‍्द ऋष्प्रा, ऋषक्स, 
तथा वेमाछ के श्रनसार गायत्री के भेद हैं । 
(ख) इन दोनों के उदाहरण गायत्री-प्रकरण में दिये हैं, वहाँ देख लें । 
(ग) द्वितीय पदपंक्तित में चार, छह और पाँच श्रक्षरों के पादों का क्रम 
विवक्लित नहीं है । यह पृव गायत्नी श्रधिकार में भी लिख चुके हैं । 
१३-ग्रक्षरपं क्ति (क )--जिस छन्द में पाँच-पाँच श्रक्षरों के चार 
पाद (५)(४--२०) हों, उसे 'पिसूं! तथा 'उनिस्‌ में “श्रक्षरपंक्ता'; शौर 
“ऋकषप्राति० तथा "नि! में 'चतुष्पदा श्रक्षरपंक्ति' कहा है । यथा-- 
परवा न तायु ग॒हा चर्तान्तम्‌ ॥ 
नमों यजानं नमो वहन्तम ॥| ऋ० १॥६५।१॥। 
विशेष--कात्यायन के मत में यह 'द्विषदा विराटपंक्ति! है | श्रतः उसके 
मत में 'चतन्त' के श्रागे विराम नहीं है। इसी कारण "न्त' श्रनुदात्त भी है । 
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यह सनन्‍त्र उन द्विपदाओं के ग्रन्तगंत है, जिनको अ्रध्ययनकाल में दो-दो 
द्विददाओं को जोड़कर एक चतुष्पदा बना लेते हैं | उस प्रवस्था में इस छन्द 
का उदाहरण म॒ग्य होगा । 

१४  अक्षरपंक्ति (ख)--जिस छन्द में पांच-पांच श्रक्षरों के दो ही 
पाद होते हैं, उसे भी “श्रक्षरपंक्त' कहते हैं (उनिसु)। पिड्भल ने इसे 
अल्पश: श्रक्षरपंक्ति' कहा है, और निदानमुत्रकार ने 'ह्विपदा अ्रक्षरपडक्ति 
माना है । यथा--- 

सदो विद्वायुः शर्म सप्रया: । ते० आ० ४ ११॥ 

विशेष---बह उदाहरण वेणीराम शर्मा ने पिड्भलछन्द:सुत्र की व्याव्या 
में दिया है । 

१५-हछ्विपदापं क्ति, विराटपडः क्ति, द्विपदाविष्टारपडःक्ति-- जिस 
छन्द के प्रथम पाद में १२ और द्वितीय पाद में ८ श्रक्षर हों, उसे “निस्‌! में 
द्विपदापड' क्ति; 'उनिसु' में 'त्रिराटपढः क्ति!; उसी को तण्डी के मत से 'ह्विपदा- 
विष्टारपड क्ति” कहा है । 

उदाहरण मग्य है । 

१६-जगतीपडः क्ति, विस्तारपडःक्ति (विष्टारपडुक्ति) -जिम् 
ठन्द में श्राठ-ग्राठ प्रक्षरों के ६ पाद ५०(६(- ४८) होते हैं, उप्ते पिद्धाल- 
सृत्र में 'जगतीपडः क्ति', तथा जयदेवीय छन्‍्द:सुत्र में “विस्तारपडः क्ति ( पाठा०- 
विष्टार) नाम से स्मरण किया हैं। यथा-- 

सहिं वो महतासवो वरुण मित्र दाशर्ष । 
यममादित्या श्रुभि द्रहो रक्षया नेम॒घं न॑शद 
अने हसो व ऊ तर्थ॑: सुऊ तयों व ऊ तथ॑ः ॥ ऋ० ८५।४७॥१॥ 
विशेष-- इसी छन्‍्द का पिड्भल, निदान श्रौर उपनिदानकार ने 'घटपदा 
जगती' के नाम से आगे उल्लेख किया है। “ऋक्प्रा', 'ऋक्‍्स' और 'वेपाछ' में 
इसे 'महापडः क्ति' नाम से स्मरण किया है । 
पंक्ति छनन्‍्द के जितने भेद-प्रभद पूर्व दश्ाये हैं,/नका चित्र इस प्रकार है- 
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१६० वेदिक-छन्दो मी मांसा 
६-त्रिष्टुप्‌ छन्द्‌ 


त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द में पड क्ति(--४०श्रक्षर)से चार अक्षर श्रधिक् (--४४) होते 
हैं। इसमें मुख्यतया ग्यारह-ग्यारह श्रक्षरों के चार पाद होते हैं । किन्तु पाद 
शोर श्रक्षरसंख्या की न्यूनांधकता से इसके श्रनेक भेद हैं । 

त्रिष्दुप के भेद 

उपलब्ध छन्दःशास्त्रों में त्रिष्दुप्‌ के जितने भेद-निर्दिष्ठ हैं, उनका वर्णन 
नीचे किया जाता है-- 

१- त्रिष्टपू-जिस छन्द में ग्यारह-ग्यारह श्रक्षरों के चार पाद ११-- 
११--११--११(5-४४ ) हों, वह 'त्रिष्टप्‌! कहाता है (ऋक्‍कधा, ऋक्‍्स, निसु, 
वेमाछ) । यथा-- 

पिबा सोमम॒भि यमु'ग्र॒ तद ऊर्व गव्यं महि गृषान इन्द्र । 

वियो धु ष्णो वर्षिषों वज्ञ्रहस्त विद्ववां वत्रम॑सिन्रियां हर्वोंभि: ॥ 

द ऋ० ६॥१७।१॥ 

२>-जागती त्रिष्टपु-जिस छन्द में दो पाद बारह-बारह श्रक्षारों के हों 
श्रोर दो ग्यारह-ग्यारह के १२--१२--११--११( ), क्रथवा ११-- 
११--१२--१२( 5-४६), वह 'जगती त्रिष्टुप! कहाती है (ऋक्‍्ाया, ऋकत, 
वेसमाछ) । यथा-- 

ये वाजिन परिपवयन्ति पकव य इ माहु: सु र भिनिह रेतिं 

ये चावतो मांसमिक्षाम पासते उतो तेषांम भिग' तिर्न हन्वतु ॥॥ 

ऋण० १॥१६२।१९२॥। 
विशेष-- (क ) इस छन्द में विशेष नियम नहीं है कि श्रक्षरसंख्या किस 
क्रम से हो । 

(ख) जब इस पादाक्षरसंख्या का मन्त्र त्रेष्टुभ सुक्त में होगा, तो वह 
'जगती त्रिष्टप्‌” कहा जायेगा। श्रौर यदि जागत सृत्र में होगा,तो वह जगती का 
भद माना जाएगा। 

(ग) ऋषप्रातिशञाख्य में इसका उदाहरण 'सनेमि चक्रमजरम (ऋ"० ?॥ 
१६४।१४) दिया है । इसके प्रथम पाद में तो १२ श्रक्षर हैं, परन्तु उत्तर 
पादों में ग्यारह-ग्यारह ही हैं । हमने जो ऊपर उदाहरण दिया है,वह वेडः कठ - 
माधव द्वारा उद्धृत है। 


२१ बहती, पंक्ति, त्रिष्ठप्‌ ओर जगती १६१ 


३-7 अभिसारिणी--जिसमें क्रशः १०--१०--१२--१२(--४४) 
श्रक्षरों के चार पाद हों, वह 'अ्रभिसारिणी त्रिष्टप कहाती है (ऋःप्रा, ऋषकस, 
वेमाछ ) । यथा-- 

यो वाचा विवाचो मप्नवा|चः परू सहस्नाशिवा जघान । 

तत्तदिदस्य पॉस्य गृणीमसि पितेव यस्तविंषीं वाव्घे शव: |। 

ऋ० १०॥२३।५॥ 
विशेष-- इस उदाहरण के तृतीय पाद में ११ श्रक्षर हैं, १२ को प्ृत्ति 
व्यह से करनी पड़ती है । 


४-विराटस्थाना(क)--जिसमें क्रमश: ६-|-६--१७-- ११ (5८-३६) 
श्रक्षर हों, वह 'बिराट्स्थाना त्रिष्दुप कहाती है ( ऋक्तप्रा, ऋक्‍स, वेसाछ ) 
यथा--- 


स्वस्ति न इच्चों वंद्धअ्रवाः स्व॒स्ति न॑: पषा विश्ववेदा: । 
स्वस्ति न॒स्ताक्पों प्रार्रिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पर्तिदंघातु ॥। 
ऋ० १।८५९।६!। 
विशेष--यह उदाहरण बेड कटमाधव द्वारा निर्दिष्ट हैं। इसके चतुथंपाद 
में ११ श्रक्षरों के स्थान में १० हो श्रक्षर हैं, व्यूह से पूत्ति करनी चाहिए । 
--विराट्स्थाता (ख ) --जिसमें दो पाद दस-दस श्ञक्षरों के, एक 


नी का, श्रौर एक ग्यारह श्रक्षरों का हो (5-४० श्रक्षर ),वह भी 'विराटस्थाना 
त्रिष्टपु कहाती है (ऋकक्‍प्रा, ऋक्त, वेमाछ)। यथा--- 


श्रघी हब॑सिन्द्र मा रिंवण्प: स्पा ते दावने बसू'नास । 
इ मा हि त्वामूर्जो बधयन्ति वसयवः सिन्ण॑वो न क्षर॑न्तः ।। 
ऋ० २॥११।१।। 
विशेष-- (क) इस छन्द में पाद-क्रम नियत नहीं है । 
(ख) उपयु क्‍त उदाहरण में क्रमशः१०---६--१०-- ११ श्क्षर हैं । 
--विराटस्थाना (ग )--जिसमें एक पाद €प्रक्षर का एक दस श्रक्षर 


का, शोर दो ग्यारह-ग्यारह श्रक्षरों के हों (5-४१ श्रक्षर), वह भी “विराट- 
स्थाना त्रिष्टप” कहाती है (ऋक्प्रा०) । 


विशेषय--यह ऋगिप्रातिशार॒प के श्रनुसार लक्षण लिखा है, उदाहरण 
मग्य है ॥ 








श्दरे व दक-छन्दो मी मांसा 


७--धिरा डरूपा-- जिस छन्द के तीन यादों में ग्यारह-ग्यारह, श्रौर एक 
में ८ श्रक्षर ( न १ ) हों, वह 'विराड्रूपा त्रिष्टुप्‌ू कहाता है (ऋकप्रा, ऋक्‍्स, 
वेसमाछ )। यथा-- 

तुभ्य॑ इचोतन्त्य ध्रिगो शचीव: स्तोकासों श्रग्ने मेदसो घतस्य । 

क॒विशुस्तों बृह_ता भानुनागां हु॒व्या जु षस्व मेघिर ॥ ऋ० ३।२१।४॥ 
विशेष-- (क ) ऋष्प्रातिशाडुय में 'क्रीडन्नो रहम श्रा भव: (ऋ०४५। 
१९॥५) मन्प्र इस छन्‍्द के उदाहरण में लिखा है । इस मन्त्र में  क्रद: ए5र्नः 
११---१०-- १६० पादाक्षर हैं। इससे प्रकट होता हैं कि शौनक के मत में 
श्राठ भ्रक्षर का पाद श्रादि में हो चाहे ध्न्त में, दोनों श्रवस्था में वह 'विराड- 
रूपा त्रिष्टुप्‌' छन्‍्द होगा | वेडः कटमाधव ने 'तुभ्यं इचोतन्यप्रिगों' उदाहरण 
विया है | इसके चतुथ पाद में श्राठ अ्रक्षर हैं | वेड कट ने तो लक्षण में भी 
स्पष्ट लिखा है--पादइचतुथस्तथाष्टक: । श्रर्थात्‌ चतुथ पाद श्राठ श्रक्षर 
का, और पूर्व के तौन र्यारह-ग्यारह श्रक्षर के होने चाहियें । 

(ख) ऋकप्रातिद्ाख्य के उदाहरण में दो पादों में एक-एक श्रक्षर की 
न्यूनता है । वेडः कट के उदाहरण में एक पाद में एक श्रक्षर न्‍्यून है । वेड कट 
के उदाहरण में व्यह से श्रक्षरपुति करनो पड़ेगी । 

(ग) ज्ञौनक ने विराड्रूपा के लक्षण में ही लिखा है-- 

विराड्रूपा ह नामंषा त्रिष्टम्नाक्ष रसम्पदा । 

श्र्थात्‌ विराड्रूपा त्रिष्टप्‌ में श्रक्षरों की पूति नहीं होती । 

इसकी व्याख्या करता हुआ उठ्वठ किसी प्राचीन ग्रन्य का वचन उद्धुत 
करता है -- 


त्रिष्टभो या विराटस्थाना विराडरूपास्तथापरा: । 
बहुना अपि ता ज्ञेयास्त्रिष्टभो ब्राह्मणं यथा ॥ 
श्र्थात्‌-विराट्स्थाना श्रौर विराड्रूपा जो त्रिष्दुप्‌ हैं,उनमें बहुत श्रक्षरों 
की ग्यूनता होने पर भी ब्राह्मणवचन के अनुसार त्रिष्दुप्‌ मानी जाती हैं । 
इसका श्रभिप्राय यह है कि शौनक तथा कात्यायन प्रभृति श्राचार्यों ने जो 
छन्दोलक्षण लिख हैं, वे ब्राह्मणग्रन्थों को दुष्टि में रखकर लिखे हैं । ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में मन्‍्त्रों के जो छन्‍्द लिख हैं, उनमें यज्ञप्रक्रि। के निर्वाह के लिए 
गौणता का भी श्राभ्रण लिया है । पिड्भल के छन्दःश्ास्त्र के लक्षण प्रायः इस 
दोष से रहित हैं | प्रतएव पिड्भल का ग्रन्थ सवसाधारण (--सामान्य) 
समभा जाता है | हमने इसकी विज्ञद विवेचना ब्राह्मण, औत शझौर स्वानु« 
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क्रमणी आ्रादि के छनन्‍्दों की 'प्रयवायता श्रौर उसका कारण” नामर श्रध्याय में 
को है । जिसको इस विषय की विशृष जिज्ञासा हो, वे वहीं प्रवलोकन करें । 
८--पुरस्ताज्ज्योति: (क)--जिम्त छनन्‍्द में क्रशः ८५--१२--१२ 
+-१२ (55४४) श्रक्षरों के चार पाद हों, वह 'पुरस्ताज्ज्योतिस्त्रिष्टुप' 
कहाता है (ऋषक्प्रा, ऋकस, वेमाछ ) ॥ 
विशेष --पुरस्ताज्ज्यो तिस्त्रिष्टप्‌ का उदाहरण ऋषकषध्रातिशाख्य में नहीं 
दिया है ! वेडः कट साधव इस विषय में लिखता है-- 
इमे त इन्द्र ते वयं ये त्वारभ्य चरामसि । 
इत्यध्ययनमेकेषां मुख्यः पादस्तदाष्टक: ॥ 
अस्माक तु जगत्येषा पुरुष्ट्तपदान्विता । 
प्र्थात--कई शाखावाले-- 
इमे त इन्द्र ते वयं ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 
नहि त्वदन्यो गिवंणो गिरः सधत्‌ क्षोणीरिव प्रति नो हय॑ तद्वच:।। 
इस प्रकार मन्त्र पढ़ते हैं | उनके पाठ में प्रथम पाठ श्राठ श्रक्षर का 
मिलता है । हमारे श्रध्ययन में यह ऋक जगती छन्द की है | इसक्के प्रथम पाद 
का पाठ है--इमे त इन्द्र ते वययं पुरुष्टुत (ऋ० १॥५७।४) । इस पाठ 
में प्रथम पाद में भी १२ श्रक्षर होने से यह जागतछन्दस्क्रा ऋक है । 
६--मध्येज्यो ति: ( क ) --जिस छन्द में क्रमशः १२--८--१२--१२, 
ग्रथवा १२९--१२--८५--१२ श्रक्षरों फे चार पाद हों, वह 'मध्ये ज्योतिस्त्रि- 
ष्टुप” कहाता है (ऋकक्‍षगओाा ऋकस, वेसाछ ) ॥ यथा-- 


यहां यज्ञ मनवे संभिमिक्षयु र्‌ एवेत्‌ काण्वस्थ बोधतम्‌ । 
बहस्पात विद्वान दे वाँ भ्रह॑ हुव इन्द्राविष्णू आब्विनांवाश हेषसा ॥ 
ऋ० 5।१०१२॥ 

विशेष--इहस ऋचा में द्वितीय पाद श्राठ भ्रक्षर का है | वेडः कठ माधव ने 
जिसके तृतीय पाद में श्राठ प्रक्षर हों, उत् छऊन्‍्रय का उदाहरण “तदशिविना 
भिषजा' दिया है ॥ वह इस प्रकार हैं--- 

तदद्िवना भिषजोां रु द्रवतेनी सरस्वती वयति पेश्ञो श्रन्तरस । 

प्रस्थि म॒ज्ज्जान, सासरे। कारोतरेण दध्षतो गवं| त्वचि ॥। 


यजु ० १६।८५२॥ 








१६४ वदिक-छन्दोसमीमांसा 


१०- उपरिष्टाज्ज्योतिः (क )--जिस छन्द में कम: १२--१२-+- 
१२--८५ (5-४४) श्रक्षरों के चार पाद हों, वह “उपरिष्टाज्ज्योतिस्त्रिष्दुप्‌ 


कहाता हे (ऋकप्रा, ऋक्‍स, वेमाछ) । यथा--- 
श्रग्निनेन्द्रेण वरुणेन विष्ण ना55दित्य रुद्रेबंसु भि: सचाभुव[ । 
सजोधंसा उषसा सूर्यण च सोम पिबतमश्विना ॥ 
[ ऋ० ८झ।३५।१॥। 
विशेष--इस मन्त्र के द्वितीय शौर तृतीय पाद से एक-एक श्रक्षर को 
न्यूनता है, उसकी पृरत्ति व्यूह से करनी चाहिये । 
११-पुरस्ताज्ज़्योति: (ख'))--जिस छन्द में ऋमशः ५--११--११ 
[7११ (5-४१) श्रक्षरों के चार पाद हों, वह जयदेव के मत में “पुरस्ता- 
ज्ज्योतिस्त्रिष्दयुप' कहाता है | उदाहरण मग्य है । 
१०- मध्ये ज्यो ति: (ख)---जिस छन्द में क्रशः११--८5--११--११, 
श्रथवा ११---११--८--११ (5८४१) श्रक्षरों के चार पाद हों, वह जय- 
देव के मत से “सध्येज्योतिस्त्रिष्टपू' कहाता है । उदाहरण मृग्य है । 


१३--उपरिष्टाज्ज्यो ति: (ख ) -- जिसे छरद में क्रमशः ११--११-- 
११--५( 5-४१) श्रक्षरों के चार पाद हों, वह जयदेव के मत में “उपरि- 
५टाज्ज्यो तिस्च्रिष्दुप' कहाता है। उदाहरण मृग्य है । 

१४- पुरस्ताज्ज्यो ति: (ग )--जिस छन्द में 'क्रमश: ११--८-|-८-- 
८-5 (->डेडे) श्रक्षरों के पाँच पाद हों, वह (पुरस्ताज्ज्योतिस्त्रिष्ट्प्‌' 
कहाता हैं (पिसु० उनिल्त ) द | 

विशेष--इस छन्द का उदाहरण मृग्य है । बम्बईमद्रित छन्द.सूत्र की 
व्याख्या में तमु ष्ट्हीन्द्र (ऋ० १॥१७३॥५) मन्त्र उद्धृत किया है । उसमे 
जो पादविच्छद दर्शाया है, वह श्रगतिक कल्पनारूप हैं। पं० बेणीराम शर्मा 
ने श्रपनी व्याख्या में 'कृधी नो अह्यो! ( ऋ० १०६३।६ ) मन्त्र उदाहरण 
रूप में दिया है, उसके पादविभाग भी युक्त प्रतीत नहीं होते । प्रतएव हमने 

इस छन्द का उदाहरण श्रन्वेषणीय माना हैं ॥ 


१५--मध्येज्योति: (ग)--जिस छन्द में क्रमशः ८-/-८५--११-- 
८--८ (5८5४३) श्रक्षरों के पांच पाद हों, वह 'मध्येज्योतिस्त्रिष्टप' कहाता 
है .(पिसू, उनिस्तु) । यथा-- 


बहती, पंक्ति, त्रिष्दुप श्लौर जगती हक 


बहद्भिरर्ने अवचिसि: दक्रण देव शोचिषां । 
भरद्रजे समिधानो यविष्ठ्य रे वन्‍न शुक्र दीदिहि ७ 
चमत्‌ पांवक्क दीदिहि॥ हऋ््लृू० ६।४८।७॥ 

2 ए 

विशेष--कात्यायन ने उक्त मन्त्र का छन्‍्द महाबृहती त्रिष्टुप्‌ लिखा[है। 
कात्यायन के मत में महाबृहती छन्द में 5८--5--5--5-- १२(४४ ) अक्षरों - 
वाल पांच पाब होते हैं। श्रतः महाबुहुती लिखना चिन्त्य है। शौनक ने इसे यव- 
मध्या त्रिष्टपू के उदाहरण में लिखा है, वह व्यूह से ठीक हो सकता हू । 

१६--उप रिष्टाज्ज्यो तिः (ग)-- जिस छन्द में ऋ्रश: ८--5--८-+- 
८-११ (5-४३) श्रक्षरोंवाले पाँच पाद हों, वह “उपरिष्टाज्ज्योतिस्त्रिष्टप्‌' 
कहाता है (पिसु, उनिसु ) । यथा--- 

स॑ ब्‌ बनीं सं यमिनों ग्रहनक्षत्रमालिनीम्‌ । 

प्रपन्नो5हं शिवां राज्रीं भद्दे परमशीमहि । 

भद्दे पारसशीमह्यों नस: ॥ऋ०१०।१२७के पदचात्‌ खिल,राज्रिसुक्त११॥ 

विशेष (क)- यह उदाहरण पिडढल्‍लसूत्र व्याख्या में पं० वेणीराम शर्मा 
ने दिया है बम्बईमद्वित ग्रन्थ में जयतं च प्रस्तुतं च (ऋ० 5८।३५।११) 
मन्त्र उदाहत है, परन्तु उसके पादविभाग श्रर्थानुसारी न होंने से काल्प- 
निक हैं । 

(ख.) रात्रिसूक्‍त के मन्त्रों में स्वरचिह्न बहुत :अ्शुद्ध हैं। इस मन्त्र का 
द्वितीय चरण “ग्रहनक्षत्रमालिनीम' एक पद है ॥ झ्तः इसमें स्वश्शास्त्रानुसार 
केवल एक उदात्त होना चाहिये श्रोर भी वह लि/अ्रक्षर । परन्तु म्रित पाठ में 
'ह 'मा दो उदात्त हैं। इंसी. प्रकार तृतीय चरण में 'शिवां' को सारा निधात 
मानकर 'शि को स्वरित, तथा “वां! को एकश्नुति प्रकट कियां है। पुना बेद- 
संशोधन सण्डल से प्रकाशित ऋग्वेदसायणभाष्य के चतुर्थ खण्ड में भी खिल 
सक्त छपे हैं । उसमें भो यही स्वर हू । 

१७-महाबृहती, (पञ्चपदा ) त्रिष्ट्पू--जिस छन्द में क्रमशः १२-- 
८-- ८र-5८--5 (5८४४) श्रक्षरों के पांच चरण हों, वह 'महाबुहती त्रिष्टप्‌ 
( ऋषप्रा, ऋक्‍स, वेमाछ ) , पंचपदा त्रिष्टुप्‌ (निस्‌ )नास से व्यश्रृह्रत होता हैँ । 
यथा--- 
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नप्रोवारे प्रस्थिते श्रध्वरे नरा विवक्ष णस्य पीतयें । 
आ्रायांतमश्विनागंतम्‌ श्रवस्युर्वासहं हुवे धत्तं र॒त्तानि दाशुष ॥॥ 
. ऋ० 5।३५२३॥। 
विशेष-पविड्भाल के मत में इसका नाम (पुरस्ताज्ज्योतिजंगती हू । इस 
का वर्णन झगले छन्द में होगा । 
१८--यवमध्या--जिम्न छन्‍्द में क्रमशः: ८--5--१२--८-+४८ ( 5 
४४) श्रक्षरों के पाँच पाद हों, वह 'यवमध्या त्रिष्टप! कहाता है (ऋषि, 
ऋतक्स, वेमाछ )) । यथा+- 
बहुद्भिरग्ने श्र चिर्मिः शुक्रेण देव शोचिषा । 
भरद्वांजे सम्रिधानो यंविष्ठय्य रे वन्‍न शुक्र दीदिहि 
द्युमत्‌ पांवक दीदिहि ॥ ऋ० ६।४८॥७॥। 
विशेष-- ( क) ज्ौनक द्वारा निदिष्ट इस उदाहरण के तृतीय पाद में 
११ श्रक्षर हैं, व्यूह से एक श्रक्षर की पुत्ति कर लेती चाहिए । वेडः कट माधव 
ने 'सं मा तपन्त्याभतः (ऋ० १॥१०५॥८) उदाहरण दिया है । इसके तृतीय 
पाद स १२ के स्थान में १० ही श्रक्षर हैं । प्रथम पाद में भी एक श्रक्षर 
न्यून ह । 
(ख) पिद्भल के मत में इस छन्‍्द का नाम “मध्येज्योतिजंगती है । 
१६--पड़तत्युत्तरा, विराटपूर्वा--जिस छन्द में क्रशः १०--१० -- 
८--८--5 ( 5८-४४) श्रक्षरों के पांच पाद हों, वह 'पडः क्त्युत्तरा , त्रिष्टप्‌ , 
अ्रथवा “विराटपूर्वा त्रिष्टप्‌' नाम से स्प्रण किया जाता है (ऋकप्रा, ऋकक्‍्प्त, 
वेमाछ ) ॥ यथा--- 
एवेग्द्राग्विम्घामहावि हु व्यं शब्य घत॑ न पृतमद्रिभिः । 
ता सरिष श्रत्रों बहद्‌ रथ गणत्सु' विधृतम्‌ इष गणत्सु' दिघुतम्‌ ॥ 
फ न्‍ ] हू ०५।5६।९॥। 
२०-ट्विपदा --जिस छत्द में ग्यारह-पारह श्रक्षर के दो पाद हों, वह 
'(द्विपदा त्रिष्टप्‌ कहाता है । 
२१--एकपदा --जिस छन्‍्द में ग्यारह श्रक्षर का एक ही पाद हो, वह 
'एकपदा त्रिष्टप्‌ कहाता है। ५ 
विशेष--द्वि उदा श्रौर एकपदा त्रिष्दुप के उदाहरण मृश्य हैं । 
त्रिष्टप्‌ छन्द के जितने भेद पुव (लिख हैं, उनका चित्र इस प्रकार है-- 
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७-जगती छुन्द्‌ 
जगती छन्‍्द में त्रिष्टूप्‌ (४४ श्रक्षर) से चार श्रक्षर प्रधिक (४५८ ) होते 
हैं। इसमें प्राय: बारह-बारह श्रक्षरों के चार पाद होते हें । किन्तु पाद श्रौर 
झक्षर-सख्या के न्यूनाधिक होने से इसके प्रनेक भेद होते हैं । 
जगती के भेद 
वतंभान छन्‍्दःशास्त्रों में जगती के जितने भेद उपलब्ध होते हैं, उनका 
विवरण हस प्रकार है-- 
१-जगती-- जिस छन्‍्द में बारह-बारह प्रक्षरों के चार पाद हों, वह 
“जगती नामवाला होता हैं (ऋष्प्रा, ऋक्‍स, निसू, वेमाछ )। यथा-- 
जनस्य गोपा श्रंजनिष्ट जाग विर्‌ भ्रग्निः सदक्ष: सुविताय नव्यसे । . 
घतप्रतीको बृहुता दिंविस्पुशा दमद्‌ विभां॑ति- भरतेन्य: श॒चि: ।। 
ऋ० *।१ १॥१॥ 
२-> उपजगती- जिस छन्‍्द में १२---१२--११--११ (+--४६) 
भ्रक्षरों के चार पाद हों, वह “डपजगती' नाम से व्यवहृत होता है (ऋष्प्रा, 
ऋक्स, वेमाछ ) । यथा-- 
पस्म_ त्वमायजसे स सांघत्य नर्वा क्षति द्ते सयवोम्‌ । 
स तू'ताब नेंनमश्नोत्यंहुतिर्‌ अग्नें सख्ये सा रिंघामा बय॑ तब ॥। 
३2 ऋ० १॥६४।२॥ 
सो चिन्नु वष्टिय्‌ थ्या ३ सवा सा इन्द्र: इ्मभू'णि हर्रिताभि प्रु ष्णुते | 
प्र वेति सक्षय स॒ते सघूद्‌ इद्धू नोति बातों थथा बनम्‌ ॥ 
ऋ० १५०।२३॥४॥ 
विशेष--(क) पहला उदाहरण 'यस्में' वेहकट साधव द्वारा निदिष्ट है, 


और दूसरा ज्योनक द्वारा । पूर्व उदाहरण के प्रथम पाद में १३ के स्थान में 


१०, ओर तीसरे में १२ के स्थान में१ १ श्रक्षर हें | हनको पूर्ति व्यूह से करनी 
चाहिए। द्वितीय उदाहरण में द्वितीय पाद में १२ श्रक्षर हैं, प्लौर किसी पाद सें 
पूरे झ्क्षर नहीं हैं । कप /फ 

(सं) शोनक के उदाहरण से प्रतीत होता है कि ११--११- १२-- 
१२ धक्षरों का क्रम प्रभिश्रेत नहीं है। कोई भी दो बाद ग्यारह-्यरंह के हों, 
झोर फोई से बारह-बारह के, तब भी वह 'उपंजगती''कहा जाथगा। 
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। (ग)हइतने ही श्रक्षरों का एक छन्द त्रिष्टुप्‌ के प्रकरण में कह चके हैं । 
। वस्तुतः इस छन्द में ४६ श्रक्षर होने से यह त्रिष्टप्‌ श्रौर जग़ती दोनों बन 
सकता है। श्रतः सुकत के प्रनुरोध से यह त्रिष्टूप श्रथवा जगती कहाता है । 
। श्र्यात त्रेष्टप सुकत में हो तो त्रिष्टप्‌ कहएँ जायगा, यदि जागत में हो द 
तो जगती । द 
३-पुरस्ताज्ज्योति: (क)-जिस छन्द में क्रशः ८-१४ 
१२--- १२ (5-४४) श्रक्षरों के चार पाद हों, वह जयदेव के मत पे 
पुरस्ताज्ज्योतिजंगती' कहाता है । 
उदाहरण श्रन्वंषणीय है । 
४--मध्येज्यो ति: (क ) --जिस छरद में क्रय: १९+5-- १२-१९; 


अथवा १२---१२--८--१२( 5८८४४) श्रक्षरों के चार पाद हों, वह जयदेव 
के मत में 'मध्येज्योतिजंगती” केहाता है । 


उदाहरण श्रन्वेषणीय है । 
५--उप रिष्टाज्ज्योतिः (क)--जिस छन्द में  ऋ्रशः १२-१२ 


१२--८ (5-४४)अक्षरों के चार पाद हों, वह जयदेव के मत में 'उपरिष्टा- 
ज्ज्योतिजंगती' कहाता है । 


उदाहरण प्नन्वेषणीय हैं ॥ 





विशेष---जयदेव ने जिन ज्योतिमती छनन्‍्दों को जगती प्पः भद माना हैं, 


उन्हें शौनक, कात्यायन और वेडः कटमाधव ने त्रिष्टप्‌ के भन्तगंत गिना है। 
देखिये-त्रिष्टप के भेद संख्या ८-१० | 


६-महासतोबुहती, पञचपदाजगती--जिस छन्द में कोई से तीन 
पाद श्राठ प्राठ भ्रक्षरों के, भर दो बारह-बारह श्रक्षरों के हों, वह 'महासतो- 
बहती जगती” (ऋत्प्रा, ऋक्स, वेमाछ), तथा 'पडञचपदा जगती' ( निसु, 
उनिसु ) छन्‍्द कहाता है । यथा-- 
श्राय: पप्रो भानुना रोदसी उभ धमेन घावत विधि | 
तिरस्तमों ददज्ञ ऊर्म्यास्वा ध्यावास्वरुषो वष ध्यावा अस्षो वर्षा ॥ 
ऋ० ६।४८।९॥॥ 
विशेष-पिड़ल ने इसका निर्देश वहीं किया। पादाक्षरों की प॒ुत्ति व्यह 
से करनी चाहिए, प्रथम श्रोर ततीय द्वावक्ाक्षर हैं | 


2. | १०१ ४७५ 00 ५ 002५ 





बहती, ्स्ल्थ्य | त्रिष्दुप्‌ और जगती १७१: 


-:परस्ताज्ज्योतिः (ख)--जिस छन्द में क्रमशः १२--८५--८-- 
5-5 (5-४४) भ्क्षरों के पाँच पाद हों, बह 'पुरस्ताज्ज्योतिजंगती' कहाता 
है (पिसू, उनिसु) 


विशेष--- (क) इसका उदाहरण त्रिष्टप प्रकरण में संख्या १७ महा- 
बहतो छन्दवाला देखें । 


(ख) ऋषध्रा, ऋक्‍स, वेसाछ में इस छन्द का नास 'महाबहती त्रिष्टप्‌ 
लिखा है । 

८--मध्येज्यो तिः (ख़)--जिस छन्द में ऋमधछा ८न-5-+-१२+८ 
+5 (55४४) श्रक्षरों के पांच पाद हों, वह 'सध्येज्योतिजंगती' कहाता है 
(पिसु, उनिसू ) । यथा-- 

यनन्‍्मे नोक्त तद्‌ रसतां शकय यदन घष्रवें । 
निशासत नि शांमहै_ मर्यि न्न्‌ त॑ सह वर तेष' भयास 
ब्रह्म णा सं गसेमहि ॥ ऋ० १०२५१ परिशिष्ट, मन्त्र ४ | 
विशेष--- (क)--यह मन्त्र और उपय कक्‍त पाद-विभाग पिड्ठढालसूत्र के 
ठीकाकार वेणीराम द्वारा निर्दिष्द है। श्रर्यानरोब से पाद-विच्छेद चिन्त्य 
होने से उदाहरण चिन्त्य है । 

(ख) ऋषग्रा, ऋकस, वेमाछ में इसो छन्‍्द का नाम 'यवमध्यात्रिष्टप्‌ 
लिखा है (द्र०-सं० १८) । श्रतः उसी का 'बुहदिभरस्ने' उदाहरण यहां भी 
जान लेना चाहिये ॥ 

६--उपर रिष्टाज्ज्यो तिः (ख) --जिस छन्द में क्रमशः ८--८--८ 
[5 र्न-१२ (55४४) श्रक्षर हों, वह “उपरिष्टाज्ज्योतिजंगती' कहाता है 


' (पिसूं, निसु) । यथा-- 


लोक प॒ण छिद्र पण श्रयो सीद शिवा त्वम । 
इन्द्राग्नी त्वा ब॒हस्पतिः भ्रस्सिन योनावसीषदत 
तया देवतयाद्ि रस्वद्‌ श्रुवा सोद ॥ त# ब्रौ० ३॥११॥६॥३॥ - 
विशेष--यह उदाहरण वेणीराम शर्मा द्वारा निर्दिष्ठ है। हसमें द्वितीय 
चरण में ७ श्रक्षर हूं, पांचवे में १३॥ समूहावलस्बत से पुरे ४४ होते हैं ॥ 
१०-षट्‌ पदा महापंक्ति (क)--जिस छन्द में श्राठ-पझ्ाठ झ्क्षरों (८१९६ 
नन्‍्डें८) के ६ पाद हों, वह 'घद्पदाजगती (पिसु, निसू, उनिसू), श्रथवा 
'महापक्तिजगती' कहाता है (ऋषपगा, ऋक्‍स, वेसाछ) । यथा-- 








! 
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महिं वो महुतामवों वरुण मित्र दाह 
यमांदित्या शअ्रभि द्रहो रक्षथा नेमघ नशद 
अने हसों व ऊतय: सूऊतयों व ऊतयः ॥! ऋए० ८॥४७।१॥ 


विशेष-- (क) ज्ञौनक ने महापंक्षित के उदाहरण में अस्मा उ प्‌ अश्नु 
तये ( ऋ० 5।४१॥१ ), उभे यदिन्द्र रोदसी (ऋ० १०११३४१॥, तथा 


सेहान उग्र पुतना ( ऋ० ८५।३७।२ ) से लेकर ७ व मन्त्र तक की ऋचाए 


निर्दिष्ट की हैं | 

(स) शौनक द्वारा निर्दिष्ट' ऋचाशों के कई पाद न्यूनाक्षरवाले है । 

(ग) ऋ० 5।३७॥२-६ तक की ऋचाश्रों के महापंक्ति छन्‍्द के श्रनु- 
रोघ से जो पाद-विभाग दर्शाया है, उसमें प्रति मन्त्र पाँचव पाद के श्रारम्भ 
में वनत्रहन पद सर्वानदात्त श्राता है। यथा--- 

साध्यन्दिनस्थ सर्वनस्य वत्रहन्ननेंध पिला सोमस्य वज्चिव: ॥ 

इसी प्रकार ततीय मन्त्र के द्वितीय चरण में राजंसि पद भो सर्वानदात्त 
मिलते हैं ॥ 

(घ) यही उपरिनिदिष्ट उत्तराध इस सुकत के प्रथम मन्त्र का भी 
उत्तराध है। प्रथम मन्त्र का छन्‍्द कात्यायन ने अतिजगती माना है। तदन्‌- 
सार उत्तराघ में पाद-विभाग माध्यन्दिनस्थ सवनस्य वृत्रहनु पर किया 
जाता है । इस विभाग में कोई दोष नहीं ) 

(3) एक हो जसे उत्तराघ का कात्यायन हारा एक स्थान पर अ्रन्यथा 
पाद-विभाग मानना दूसरे स्थान पर अन्यथा पाद-विभाग मानना चिन्त्य है 

(च) ज्ौनक ने इस सुक्‍त के सभी मन्त्रों सें 'प्राध्यन्दिनस्थ सवनस्य 
यर पाद-विभाग मानकर सर्वानुदात्त वृत्रहनू को उत्तरपाद के श्रारस्भ में 
प्राना है। देखिए-ऋक्‍)गाति० १७३६ | यहो मत उब्बट ने ऋकया० १७२४ 
को टीका में दर्शाया) है ॥ 

(छ) यदि सभी मन्त्रों में वत्रहन पद को पुव॒पाद के श्रन्त में सम्मिलित 
कर दें (जंसा कि कात्यायन्‌ ने प्रथम मन्त्र में स्वीकार किया है), तो किसी 

चरण के प्रारम्भ में वत्नहन्‌ सर्वानदात्त पद नहीं श्रायेगी । इस प्रकार पाणिनि 
का अनुदात्तं सवेमंपादादों (प्र००।१।१८) लक्षण भी युक्त हो जाएगा । 

' इस पक्ष में इन मन्त्रों का महाषक्ति जगती छनन्‍्द न होकर श्रन्य श्रवा- 
न्तर छन्द प्रानना पड़ेगा । ' 


सम नम ुडमम>>> मम. अमन क-+--नन+नन--.ं>- 
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(ज) ज्ौनक ने पाद के झ्रारम्भ में जितने सर्वानुदात्त पद गिनाए हैं, वे 
सब श्न्यया पाद-विभाग करने पर समाहित हो जाते हैं, अर्थात्‌ पाद के 
ग्रारम्भ में नहीं रहते ॥। केवल ऋ० १॥२।८ के द्वितीय चरण में ऋतावृधा- 
वृतस्पृशा का समाधान अभी हमारी समझ में नहों झाया ॥ 

१--महापंक्ति (ख)-- जिस छन्द में क्रह्श 5--८5-७-४६- 
१०-)-६ (5-४८ )क्षरों के छह पाद हों; वह्‌-भी 'महापंक्ति जगतो' कहाता 
है (ऋक्प्रा, ऋक्‍स,-वेमाछ ) ) यंथा-- 
: सुर्ये विषमा सृ जामि .द॒ति सुरावतो गहे ॥ 
सो चिन्नु न मरांति नो व्य मरामा-रे अ्रस्य योजनं हरिष्ठा 
मध त्वा बघला चकार )। ऋ० १॥१६१॥१०॥॥ 

विशेष-- (क) इस उदाहरण के पांचवें पाद में व्यूहू से श्रक्षरपुर्ति 
समभनी चाहिए । 

(ख) इन में से अथम छन्‍्द का नाम “'महापंक्ति इसलिए है कि झाठ- 
भ्राठ शझक्षरों के पाँच पादवाले छन्‍्द का नाम पहले पंक्ति में कह चुके हैं ॥ 
उससे इसमें श्राठ अ्रक्षर का एक पाद अधिक है, अतः इसका “महापंक्ति नाम 
रखा) उसके सादइ्य से संख्या ११ का नाम भी महापंक्ति ही रखा ॥ 

१२- विष्टारपंक्ति, प्रवृद्धपदा-- जिस छन्‍्द में छह-छह श्क्षरों के 
झाठ पाद ( ६७८ ८तरडेंछ ) हों, उसे निदानसुत्र में 'विध्टाएपंक्ति जगतो , 
भ्रथवा *प्रव द्धपदा जगती' कहां है । 
..._निदानसृत्नकार तथा उसके टोकाकार ने इस छन्दोभेद का कोई उदा- 
हरण नहीं दिया ॥ 

१३- द्विपदा-- जिंस छन्द में बारह-बारह झ्क्षरों के दो पाद हों, वह 
'हिपदाजगती' कहाता है (निसु, उनिसु) | उदाहरण मृग्य है १ 

१४-- एकपदा-- जिस छन्‍्द में १२ श्रक्षरों, का एक ही पाद हो, वह 

'एकपदाजगती” कहाता है (निसु; उनिसु) । उदाहरण म॒ग्य है | 

१५- ज्यो तिष्मती --इस छन्द का निर्देश केवल निदानसृत्र में है ॥ 
उस में भी इतना ही निर्देश किया है कि इस छन्‍्द का श्रन्तिम पाद आठ अक्षर 
का होता है । शेष ४० श्रक्षरों के पादों की कल्पना कर लेनी चांहिए ॥ 

जगती छन्द के जितने भव-प्रभद पु दर्शाएं हैं, उनका चित्र इस प्रकार 


है-- 
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एकादश अध्याय 
द आचे छन्‍्द (३) 
द्वितीय, तृतीय, सप्तक 
श्राच छन्दों के तीतव सप्तकों मं से प्रथम सप्तक के भंद-प्रभदों का द 
वर्णन हम पूव ( श्र० €, १० में ) कर च॒के हैं | इस श्रध्याय में क्रमप्राप्त 
द्वितोय, ततोय सप्तक के छन्दों का वर्णन क्षरेंग । . 
द्वितीय सप्तक --अतिछन्द-- द्वितोगय॒सप्तक के प्रतिजगती, प्रति- 
दाक्वरी, भ्रत्यष्टि श्लौर श्रतिघति ये चार छन्द श्रति विशेषण यकत हें। श्रत 
भपम्तान्याय से श्रयवा द्वितीष सप्तक का आदि छन्द श्रतिजगती के श्रति ब्रिशंषण 
यक्त होने से द्वितीय सप्तक श्रतिछन्द नाम से व्यवहृत होता है । 
पिद्धलसूत्रादि में पादसंख्या व तदक्ष रसंख्या का अ्रभाव-पिड्ढल- 
: सूत्र ऋषप्रातिशाख्य, ऋक्‍सर्वानक्रमणी,निदानसत्न, उपनिदानसुतन्र श्रौर जयदेवीय 
: छन्दःसूत्र में द्वितीय और तृतीय सप्तक के पादों की, तथा उनके . श्रक्षरों की 
संख्या का वर्णन नहीं मिलता । े ध 
ऋत्सर्वानुक्रमणी में तृतीय सप्तक का श्रभाव--ऋक्तर्वानुकमणी 
में तृतीय सप्तक का उल्लेख नहीं मिलता | ऋक)वातिज्ञाख्य श्रौर वेड्रटमाधव 
की छन्दोनुक्रमणी में तृतीय सेप्तक के. नास तथा श्रक्षरसंख्या का हो उल्लेख 
है । इसका कारण यह है कि शाकहलसंहिता सें, जिसके छन्दों का वर्णन 
कात्वायन, शौनक झौर वेहकटसाधव ने किया है, तृतीय सप्तक के छन्द 
प्रधक्षत नहीं हैं । श्राचार्य शोनक ने लिखा है-- 





८५ सर्वा दाजश्तयीष्वेता, उत्तरास्तु सुभेषज ॥ १६॥८७,८८॥। 


अर्थात्‌--ये सब [गायत्री से लेकर अ्रतिधुतिपय॑न्त दकशाये] छन्द 
ऋण्ब्रेद तथा उसकी शाल्लाप्रों में उपलब्ध होते हें । उत्तर [ तृतीय सप्तक के ] 
छनन्‍्द 'सुभेषज' ऋचाप्नों में देखे जाते हे | 

'सुभेषण ऋचाएँ कौनसो हूँ, यह हमें स्पष्ट. ज्ञात नहीं । इसके व्या- ॥ 
र्पाकार उब्बट ने भी इस पर कुछ प्रकाश नहीं डाला? क्या सुभेषज दाब्द 
से झ्ंयवं वेद का पब्रहूण संभव है । प्रथवंवेद को भेष॑जवेद भी कहते. हैं । 
भ्रथंववेद में तृतीय सप्तक के-छन्द भी हैं । 





२३ द्वितीय, तृतीय सप्तक १७७ 


वेइकट साधव भी छन्दोइनुकणी में लिखता है--- 
चतुद्देशेत्थं फविभि: पुराणें-- 
इछन्दांसि दृष्टानि समीरितानि ॥ 
इयन्ति दृष्टानि तु सहितायाम, 
झन्यानि वेदेष्वपरेषु सन्ति ।॥। 
चतुरधिकछन्दांसि दशितानि चतुदंश । 
यानि दाशतयीष्वासन्नुत्तराणि सुभषजे ॥| 


श्र्थात्‌ृ--इस प्रकार प्राचीन कवियों द्वारा देखे गए चौदह छन्दों का 
वर्णन किया गया। इतने ही छन्द [हमारी ] संहिता में उपलब्ध होते हैं, प्रन्य 
[ तृतीय सप्तक के | छन्द प्रन्य वेदों में हैं ॥ एकसो चार क्षक्षरपरयन्त जो 
[ इक्‍्कीस ] छन्द हें, उनमें से [यहां ] चौदह छनन्‍्द द्शाये हैं, जो ऋषक्तंहिता 
में हैं ।॥ उत्तर [ तृतीय सप्तक के] छनन्‍्द सुभेषज [ऋचाश्ं ] में हैं । 


द्वितीय सप्तक --अतिछन्द्‌ 


द्वितीय सप्तक के छन्दों की पादसंश्या झ्ौर तत्तंबद्ध प्रक्षरसंस्या का 
. वर्णन श्लौनक के नाम से प्रसिद्ध पादविधान, वेहकठमाधव की छत्दो5नु- 
क्रमणी श्रौर षड़गुरुशिष्पविरचित ऋक्सर्वानुक्रमणी की वेदाथंदी पिका नाम्नी 
व्याख्या में उपलब्ध होते हैं । 


दोनों का आधार पादविधान--बेडकटमाघव झ्ौर षड॒गुरुशिष्य ने 
द्वितीय सप्तक के छन्दों की पाद झौर तत्सम्बद्ध अक्षरसंख्या का जो 
वर्णन किया है, उनका मूल शौनकीय पाद-विधान ग्रन्थ है। षड़्गुरुशिष्य ने 
तो स्पष्ट हो पादाइचानुक्रमण्यन्तरसिद्धा उच्यन्ते ( ऋशक्षसर्वा० दीका पृष्ठ 
७५ सेफकडानल संस्क०) लिखकर पाद-विधान प्रन्य के ५ इलोक उद्धृत किए 
हैं । वेडःकटमाघव ने यद्यपि 'पाद-विधान” का साक्षात्‌ उल्लेख नहों क्षिया, 
तथापि पाद-विधान झौर छन्‍्दोडनुक्रमणी की तुलना से स्पष्ठ बिदित होता है 
कि वेहकट माधव के श्रतिछन्‍द के पाद झौर श्रक्षरसंस्या के निर्देश का 
झ्राधार 'पाद-विधान ग्रन्थ ही है । 


१. पंडित केदारनाथ ने निर्णयसागर मुद्रित पिज्छुलछन्द/सुत्र (सन 
१६२७) के पृष्ठ २९ पर पाद-विधान के षड़गुरुशिष्य द्वारा उद्धृत इलोकों को 
कात्यायन क नाम से उद्घुत किया है । 





! 
| 
| 


श्छ८ वदिक-छन्दो मी मांसा 


वेडः-कटमाधव की विशेषता--बद्यवि द्वितीय सप्तक के छन्दोवर्णन में 
वेडकटसाधव का मख्य श्राधार पादविधान है, परुतरषि उसने पाद तथा 
श्रक्षरसंख्या के निर्देश के साथ-साथ तत्तत छन्दों के उदाहरण भी दिये हैं । 

उव्वटनिदिष्ट द्वितीय सप्तक के उदाहरण--ऋक्प्रातिशाख्य के 
व्याख्याता उव्वट ने भी द्वितीय सप्तक के उदाहरणों का निदूश किया है ! 

पं० केदारनाथ द्वारा निर्दिष्ट उदाहरण--निर्णयसागर बम्बई से 
प्रकाशित (सन १६२७) पिड्छडालछन्द' के सम्वादक' पं० केदारनाथ ने द्वितीय 
श्रौर तृतीय सप्तक के उदाहरण दिये हैं ।' 

पड॒गुरुशिष्य--घड्गुरुशिष्य ने भी वेदाथथंदीपिका में द्वितीय सप्तक के 
पादाक्षरों का निर्देश करते हुए तत्तत्‌ छन्दों के उदाहरण दिये होंगे, परन्तु वह 
ग्रन्थ इस समह हमारे पास नहीं है । इसलिए उससे हम लाभ नहीं उठा सके । 

श्रब हम ऋमदश: द्वितीय सप्तकु के छन्दों का वर्णन करते हैं-- 

१--श्रतिजगती 

ग्रतिजगती छन्द में पाँच पाद होते हैं । भ्रत्येक पाद में ऋ्मशः १२-- 

१२ -- १२--८--5५(5-४२ ) अक्षर होते हैं (पादविधान, वेमाछ )। यथा--- 
प्र वो महें मतयों यन्त विष्णवे 


मरत्वते गिरिजा एंयाम॑रुतः । 
प दर्धाय प्रयज्यवे सुखादय 
तब भनन्‍्दर्दिष्टये घुर्निन्नताय दबवसे ॥॥ ऋ० ५।८७।१।॥ 
यह उदाहरण पादविधान औ्रौर वेडः टमाधव के ग्रन्थ में निर्दिष्ट है । 
इसमें यथाक्रम १२--१२--१२--८--८5 (5८5५२) अक्षर हैं । । 
उव्बट द्वारा उद्धत उदाहरण इस प्रकार है-- 





तमिन्द्र जोहवीमि मधवानमग्र 

सत्रा दर्धांनमप्रतिष्कुतं शंवा|सि । 

मंहिंप्ठो गौभिरा च॑ यज्ञियों 

बवतद्‌ राये नो विश्वां सपर्था कृणोतु वज्ञी ॥ ऋ० 5।६७।१३॥ 
१. सम्भव है पण्डित केदारनाथ ने ये उदाहरण षडगुरुशिष्य की वेदाथथे- 


दीपिका से लिए हों। हमारे पास इस समय वेदाथदीपिका नहीं है | श्रत | 
निदचयपु्वक नहीं लिख सकते ॥ 


द्वितीय, तृतीय सप्तक १७६ 


इस उदाहरण में ऋ्रशः १३--१३--१०-+-८5 +-5 (55४५२) श्रक्षरों 
के पांच पाद हैं । यद्यपि पादसंख्या (५) और पूर्णाक्षरसंख्या (५२) ठीक 
है, परन्तु पादविधान के अनुसार पादाक्षरसं ख्या नहीं है । ऋष्सर्वानक्रमणी में 
इसे अतिजगती ही कहा है । 
केदारनाथ द्वारा निर्दिष्ट उदाहरण है-- 
स भ्रातर वरुणमग्न श्रा वंव॒त्स्व 
दे वाँ श्रच्छां सुमतो यज्ञव नस ज्येष्ठ यज्ञवनसम्‌ । 
ऋ ताव|नमादित्य चषणीधृत राजान चषणीध्ृतम ॥। ऋ० ४।१॥२।! 
इस उदाहरण में क्रश: १३--१२--७--१२१--८ (5८-५२) अक्षरों 
के पांच पाद हैं । इसमें भी पादसंख्या औ्रौर पूर्णाक्षरसंख्या तो समान है, परन्तु 
पादाक्ष रसंख्या पादविधान के श्रनुसार नहीं है। ऋक्सर्वानुक्रमणी में इसे भी 
अतिजगती कहा है । 
अतिजगती के भेद--इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि भ्रतिजगती पें 
पांच पाद होते हें,यह सवंसम्मत सिद्धान्त है। पादाक्षरसंख्या में श्रौर उतके क्रम 
में जो विषमता देखी जाती है, उसके श्राघार पर प्रथम सप्तक्र के गायत्री श्रादि 
छन्दों के समान श्रतिजगती के भी श्रवान्तर भेंदों का उपसंख्यात (कथन) 
करना चाहिये । प्राचीन छन्दःशास्त्रकारों ने प्रथम सप्तक के समान द्वितीय 
सप्तक के भेद-प्र भदों का निदश नहों किया है । 
द्वितीय सप्तक के भेद-प्रभेदों के अनिर्देश का. कारण--हम इस 
ग्रन्थ के ब्राह्मण श्रौत श्रौर सर्वानुक्तरमणी के छन्‍्दों की श्रयथाथंता और उसका 
कारण' ज्ञीषक श्रध्याय में बताएंगे कि कात्यायन शौनक श्रौर पतड्जलि 
प्रभति प्राचीन ग्रन्यक्ारों ने छनन्‍्दों का जो वगन किया है, उसका मल श्राधार 
ब्राह्मण ग्रन्थ और श्ौतसूत्र हें । ब्राह्मण ओर श्रौतसूत्रों में याज्ञिक विधि के 
प्रसंग में प्रथम सप्तक के छन्दों के श्रनेक भेद-प्रभेदों का निर्देश किया है। 
परन्तु द्वितीय सप्तक के छन्‍्दों का सामान्य नाम से ही उल्लेख मिलता है । 
श्रतएव शौनक प्रभति श्राचार्यों ने द्वितीय सप्तक की फेवल श्रक्षरसंख्या का 
उल्लेख किया । पादाक्षरसंख्या के भेद से उनके जो शभ्रवान्तर भेद हो सकते थे 
उनका निदश नहीं किया ॥ 
२--शकक्‍्वरी (शकक्‍्वरि) 
शक्वरी छन्द में सात पाद होते हैं, श्रौर प्रत्पेक पाद में श्राठ-प्राठ श्रक्षर 
होते हैं। (७०(८ ८०:५६) होते हूँ (पादविधान, वेसाछ ) । 


है 
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तैत्तिरीय संहिता--तंत्तिरीय घंहिता में श्रनेक स्थानों पर शकवरी को 
सप्तपदा कहा है | यथा--- 
सप्तपदां ते श क्वरीम्‌ । ते० सं० २॥६।२॥। 
दक्‍वरि--तंत्तिरीय सं हिता में दीर्घान्त शकवरी पद का निर्देश होते हुए 


. भी कहॉ-फहीं हृस्वान्त शक्वरि पद का भी उल्लेख मिलता है। यथा-- 


सप्तपदां शकक्‍्वरिमृुदजयत्‌ । ते० सं० १॥७॥११॥ 
यह ह॒स्वान्त प्रमादपाठ नहीं है। वेविकों द्वारा'इसी प्रकार पढ़ा जाता 
है | अन्यत्र हस्वान्त के प्रयोग मिलते हैं (द्र०-- त० सं० २।६।२)। 
प्रन्य उदाहरण-तेत्तिरीय संहिता में छन्दों के श्रन्य नामों के भी दो- 
दो रूप उपलब्ध होते हैं । यथा--- 
उष्णिह (क्‌)"”उष्णिह (अ्रकारान्त) २।४॥११॥ 
उष्णिहा, २।४। १ १॥। 


जत्रिष्टप्‌ ++ त्रिष्टुगू २॥४। १ १॥। 
अश्रनुष्ट्‌प्‌ ++ अनुष्ट्गू २४५।१०॥। 
ककुपू +- ककुद्‌ २।४। १ १॥ 


शक्‍्वरी का उदाहरण--श्ौनक (पादविधान में ), वेद्ूटमाधव, उव्बठ 
श्रोर केदारनाथ ने दक्वरी का एक ही उदाहरण दिया है। वह इस प्रकार है-- 


प्रो ष्वस्म पुरोर॒ुयम इन्द्रंय शषमचत । 
अभोक छिदु लोककृत्‌ सद्भा समत्स वृत्रहा--- 
स्माक. बोधि चोदिता नभन्‍तामन्यकेषां 
ज्याका श्रधि धनन्‍्वसु ॥| ऋ० १०॥१३३॥।१॥ 
इस उदाहरण में प्रथम,पठचम, पष्ठ श्रौर सप्तम में सात-सात श्रक्षर हैं । 
इस प्रकार इसमें मलतः ५२ श्रक्षर ही हैं। ऋकसर्वानुक्रमणणी में भी इसे 
वक्‍्वरीछन्दस्क माना है। श्रतः न्यून श्रक्षरों की पूति व्यूहू से करनी होगी । 


३- श्रतिशक्व री 
श्रतिशक्वरी छन्द में पांच पाद होते हैं । उनमें क्रमश: १६--१६--१२ 
-+5--5 (5८-६०) श्रक्षर होते हैं (पादविधान, वेमाछ) | यथा--- 
साक जात: क्रतु ना साकमोजसा ववक्षिय 
साक वद्धों वीयः सासहिम धो विचषणि: | 
दाता राध: स्तुव॒त काम्य_ वस 
सेन सशइचह व दे व॑ सत्यमिन्र सत्य इन्चु : ॥ऋ० २।२२१३॥। 
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यह उदाहरण शौनक (पादविधान), वेद्धुट माधव श्रौर केदारनाथ द्वारा 
निर्दिष्ट है। इसके द्वितीय चरण में १५ श्रौर तृतीय चरण में ११ श्रक्षर हें । 
इनमें दो श्रक्षरों को पूर्ति व्यूह से करनो होगी । ऋक्सर्वानक्रमणो में भी इस 
नत्र का श्रतिगक्वरों छन्‍्द ही लिखा है । 
उव्वट का उदाहरण--उचव्वट ने श्रतिशक्वरी का निम्न उदाहरण 
दिया है--- 
सघसा यांतमद्विभिर्‌ गोश्रींता सत्सरा इसे सोमांसो मत्सरा इसे । 
आरा रॉजाना दिविस्पुशाउस्मत्रा ग॑न्तम॒ुप नः । 
इसे वां मिन्रावरुणा गवांशिर: सोमाः श॒क्रा गवांशिरः ॥ 
.. ह्ञा० १॥१३७।१।॥ 


इस मन्त्र में जिस प्रकार पादविभाग करके हमने छापा है, तदनुसार 
इसमें सात पाद हैं | श्रौर उनमें क्रमशः ८--5--५--८--७--१२--८ 
(5-५६) श्रक्षर हैं | पांचवें पाद की श्रक्षरपूति व्यहू से हो जाती है । 
ऋषसर्वानुक्रमणी में इसका श्रतिशक्वरोी छनन्‍्द लिखा है । श्रदि श्राठ-प्राठ श्रक्षरों 
के दो-दो पादों को. सिलाकर एक-एक पाद बना लें, तब भी क्रमशः १६-(-८ 
-+- (भ्थवा ८-१६) १६-१२--५ पादाक्षर होंगे। इस प्रकार पाद- 
विधान के श्रनुसार इसको पादाक्षरसंख्या की आ्रानुपूर्वों उपपन्न नहीं होती । 


ग्रन्य व्यवस्था--पादविधान में क्रमशः पादाक्षरों कौ जो संख्या 
लिखी है, उसमें यदि सोलह-सोलह श्रक्षरों के पादों को श्राठ-शझाठ श्रक्षरों 
में विभकत कर दिया जाये, तो प्रतिशक्वरी छन्द में भी सात पाद बन 
जाते हें । यतः दक्वरोी में सात पाद हें, श्रतः झ्रतिशक्वरी में भी सात पाद 
मानना भ्रधिक युक्तिसंगत है (यथा गायत्री के बाद उष्णिक्‌ में भी तीन ही 
पाद माने गये हैं ) । 


द्वादशाक्षर पाद के स्थान की अनियतता--इस प्रकार प्राठ-श्राठ 
प्रक्षरों के ६ पाद श्रौर १२ श्नक्षरों के एक पाद की प्रकल्पना करने पर उष्णिक्‌ 
के समान जहां-कहीं १२ श्रक्षर का पाद हो, उसके श्रनुसार श्रतिशक्करी के भी 
अनेक भेद कल्पित किए जा सकते हैं । इस पश्रवस्था में पादविधान तथा वेडकट 
माधव निर्दिष्ट उदाहरण में पाँचवाँ पाइ बारह श्रक्षर का है, ओर उब्बट के 
उदाहरण में छठा पाद । थतः प्राचीन श्राचार्यों * दोनों ही ऋचाश्नों को प्रति 


हववरीछन्दस्का माना है, भ्रत: इस छन्द में ६ पाद शाठन्श्राठ प्रक्षरों के श्रौर 
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एक पाद १२ श्रक्षर का मानकर विरोघ-परिहार किया जा सकता है। बारह 
अक्षरवाले पाद के किसी भी स्थान में होने पर श्रतिशक्करी के सात श्रवान्तर 
भद बनते हैं । उनकी व्यवस्था वदिक्त मन्त्र देखकर करनी चाहिए | 
४-- 9 छिट 
श्रष्टि छन्द में पांच पाद होते हैं । उनमें ऋ्रशः १६--१६--१६-+८ 
८ (5-६४) अक्षर होते हें (पादविधान, वेमाछ) । यथा-- 
त्रिकद्रकेष सहिषो यव|शिर तुविश्ञुष्म-- 
स्तृपत्‌ सोम॑ंमपिब॒द्‌ विष्णु 'ना सतं यथावशत्‌ । 
सादा समाद सहि कर्म करत वे महामरू 
सेन सबचद्ठे वो दे व॑ सत्यमिन्द्र सत्य इन्दु : ।। ऋ० २।२२।१॥। 
यह उदाहरण शौनक, -वेडःकटमाधघव, उव्वट और वे दारनाथ सभी ने 
दिया है । इस उदाहरण में लक्षणानुसार प्ादाक्षर हूँ।। 
विशेष विचार-- (के) यदि इस उदाहरण में प्रारम्भ के. सोलह- 
सोलह श्रक्षरों के तीन पादों को भी श्राठ-प्राठ अश्रक्षरों के छह पाद मान लिया 
जाये, तो इस छन्द में ८ पाद बन जाते हैं, जो कि उत्तरोत्तर' श्रक्षरवद्धि के 
साथ पादवृद्धि के रूप में यक्त' प्रतीत होते हे | झ्रथवा श्रन्त्य के श्राठ-श्राठ 


श्रक्षरों के दो पादों को १६ श्रक्षरों का एक पाद-मान लिया जाये । इस प्रकार 
इस छन्द में सोलह-सोलह श्रक्षरों के चार पाद-होंगे.॥ यह मार्ग भी ठीक है । 


(ख) ऋकक्‍सर्वानक्रमणी में इस सुक्‍त फे अन्तिम मन्त्र के विषय में 
लिख। है-- 


श्रष्टयाद्यातिशा क्व रमन्त्याष्टिवाँ । 


पर्थात्‌ 'त्रिकद्ुकेष' (२।२२) सुक्षत में चार मन्त्र हैं । पहले का श्रष्टि- 
छन्‍्द है, शांष का प्रतिद्वक्वरी, अन्त्य का पक्ष में श्रष्टि भी है । 


... तंदनुसार श्रन्तिम मन्त्र के भ्रतिशक्वरी श्रौर भ्रष्टि दोनों छन्‍्द माने हा 
पन्‍्त्र इस प्रकार है--- 


55 ॥0॥ ० ठः व हि ० 
तव त्यन्नय नतोएरप इन्द्र प्रथम प्व्य दिवि प्रवाच्यं कतम । 
यद्‌ दे वस्य शवसा प्रारिंणा श्रसु॒ रिणन्तप: । 

।  । | है ् ९! ॥ ः प ) 
भवदिश्वसम्यादवंमोजसा विदादूज शतक्तुविदादिषम ॥ 





द्वितीय, तृतीय सप्तक श्८३ 


इस भनन्‍्त्र को जिस प्रकार लिखा है, तदनुसार इसमें ऋरमशः १५+७ 
-+७--६-+-११--१२ (--६१) श्रक्षरों के ६ पाद हें । यह वस्तुत: न तो 
पुवक्त श्रतिशक्वरो के लक्षण में निविष्ट होता है, श्रोर न अष्टि के | सम्भव 
है मलत: ६१ श्रक्षर होने से इसे श्रतिशक्वरी श्रौर पहले दूसरे और पाँचवें 
पाद में व्यह से श्रक्ष रवृद्धि .होकर ६४ संख्या को सम्पत्ति हो सकने के कारण 
इसे श्रष्टि कहा होगा । 2. ई 
( ग) वस्तुतः जब तक इन छन्‍्दों से युक्त सभी ऋचाश्ोों की परीक्षा 
करके इनके भेद-प्रभेदों का वर्गीकरण न होगा, तब तक एसी उलभनें बनी 
ही रहेंगी । 
५-अश्रत्यष्टि 
इस छन्द में सात पाद होते हे, और उनमें ऋ्रद्द: १२--१२--5+ए८ 
+5-+-१२-८ (८5८६८) श्रक्षर होते हें, (पादविधान, वेमाछ)॥ यथा--- 
अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्त 
बसु सन्‌ सहसो जातवं दस विप्रं न जातवेंदसम्‌ । 
य ऊध्वया स्वध्व॒रो दे वो दे वाच्य कपा । 
घतस्य विश्राष्टिमन्‌ वृष्टि गोचिषा$5जहनस्य सपिष: ।। 
| ऋ० १।१२७।१॥ 
इस मन्त्र में ऋ्रशः १०---१२--5--७--७+ १३--७ (८-६४) 
श्रक्षरों के सात पाद हैं । मूल श्रक्षरगणना से यह श्रष्टिछन्दस्क है । इसके 
प्रथम पाद में दो, चौथ श्रौर पांचवें सम एक श्रक्षर की व्यूह से सम्पत्ति करने 
पर (६४--४--६८) यह श्रत्यष्टिछन्दस्क बनता है ।॥ 
उव्बटीय उदाहरण-उंच्बट ने इस छन्द का निम्न उदाहरण दिया है- 
अ्रया रुचा हिरण्या पुनानों 
विश्वा ढंषां'सि तरति स्वयुग्वभि: सूरो न स्वयुग्वभिः । 
धार सतस्य रोचते पुनानो अ्ररु षो हरिं:। 
विद्वा यद्र पा परियात्यक्वशि: सप्तास्यभिक्र क्वभि: ॥॥ 
ऋण० €॥१११। १॥। 
इस मन्त्र में भी ऋ्रदयः १०--१२--७--८-+८-:११+-७ (5-६३) 


श्रक्षर हैं । यह श्रक्षरसख्या श्रष्ठि के समीप है । श्रत्यष्ठि की सम्पत्ति के लिये 


पाँच श्रक्षरों का व्यूह करना पड़ेगा । 
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श्दड वदिक-छन्दो मो मांसा 
केदारनाथोय उदाहण -पण्डित केदारनाथ ने इस का निम्न उदाहरण 
दिया है -- 
श्र्दाश गातुदरवे वरीयसी 
पन्‍या ऋ तस्य समयंस्त र॒श्मिभिश्ञ चक्षुभग॑स्प र॒व्िमर्नि: । 
दक्ष मित्रस्य सादतम्‌ श्र्य मणो वर॑णस्य च । 
श्र्थां दबाते बह॒दक्‍्थ्य॑ ॥ वबय उपस्तुत्य बहद्‌ वय: ॥॥। 
ऋ० १॥१३९॥२।॥। 
इस मन्त्र में क्रर: १२ १२--८--८--८-- ११--८५ (६७) श्रक्षर 
हैं । इसमें केवल छठ पाद में एक श्रक्षर का व्यूहू करना पड़ता है। श्रतः 
तीनों उदाहरणों में यहु उदाहरण श्रष्ठ है । 
६-भृति 
इस छन्द में सात पाद होते हैं। उनमें क्रमश: १२---१२--८५--८--८ 
+/7१६--5०(८- ७२) श्रक्षर होंते हैं (पादविधान, वेमाछ) | यथा-- 
श्रवर्म ह इन्द्र दादहि श्रधी नः 
शशोच हि द्यो: क्षा न भीषां अ्रंद्विवों घणान्त भीर्षां प्रद्विव: । 
दष्सिन्तमों हि शबष्मिमिर वधरु प्रेमिरीयसे । 
श्रप्‌ रुषध्नो प्रप्रतीत शूर सत्यभिस्‌ त्रिप्र॒प्त: शूर सत्वधि: ॥। 
ऋ० १।॥१३३।६॥ 
इस उदाहरण में क्रमशः १२९--१२--८5--८५-+८५--१४--८ (55७० 
प्क्‍रक्षर हैं। छठ पाद में श्रक्षरों की पूत्ति व्यूह से करनी होगी । श्रथवा-विराड 
विशेषण से कार्य चलाना होगा । 
उव्वटीय उदाह रण--उष्वठ ने इस छनन्‍्द का निम्न उदाहरण दिया हैं-- 
से सखा|यममभ्या बंबुत्‌ स्वाश न 
चक्र रथ्यव रंह्य स्मभ्य दस्म रहा । 
प्रग्ने मुठ क्र वरुणे सच! विदो सरत्सु विश्व्भानुषु । 
तोकाय॑ तजे श॒ शुचान हां क ध्यस्मम्यं दस्स शं कृ थि ॥॥ 
! ऋ ० ४॥१।३॥॥ 
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इसमें क्र: १२--१३--१२--८--१२+-७ (5-६४) श्षक्षरों के 
छह “पाद हैं । यह पादाक्ष रसंख्या पादविधान के लक्षण से मेल नहीं खाती । 
मूलतः इसमें ६४ ही श्रक्षर हैं, श्रतः धृति छन्‍्द की पूर्णाक्षरसंघ्या (७२) से 
भो कोई सम्बन्ध नहीं बेठता । परन्तु कात्यायन ने इसे धुतिछन्दस्क कहा है ॥* 
धृतिछन्द में ७२ श्रक्षर होते हैं । इनमें केवल ६४ हैं॥ इनकी पूर्ति 
कंसे होगी, यह श्राचाय कात्यायन ही जानें। हमारी समझ सें तो इसका 
झ्रष्टि छन्‍द होना चाहिए | 


७--अतिथधृुति 
इस छनन्‍्द में श्राठ पाद होते हैं। उतवें क्रमश: १२--१२--८--८5-+-८ 
-+१२--८५--८( ८८७६) श्रक्षर होते हैं (पादविधान ) । 
वेज्भूटमाधव ने इस छन्द में भी ७ थाद माने हैं,भौर उनमें फ्मशः १२-- 
१६--5५+८--८--१२--८ (७२) श्रक्षर गिनाए हैं । पादाक्षरसंख्या का 
योग ७२ होता है | भ्रतिधृति में ७६ श्रक्षर होते हैं, यह भेद कंसे हुआ ? देव 
ही जाने । सम्भव हैं; यहां लेखकप्रमाद से पाठ बिगड़ा हो ॥ 
शोनक ( पादविधान) श्रौर वेडः कट के लक्षण में भ्रन्तर होते हुए उदाहरण 
दोनों का एक ही है । वह इस प्रकार है-- 
स हि शर्घो न मारुत तुविष्वणिर्‌ 
प्रप्नस्वतीष वेर[स्विष्ट निरातनास्विष्टनिं: | 
श्रादद्ध व्यान्याद्दिर यज्ञस्य के तुरहेणां । 
श्रध स्मास्य हषतो हषीवतो बिहवें जुघन्त पन्थां 
नर: शभे न पन्याम्‌ ॥ ऋ० १॥१२७।६।॥ 
इस उदाहरण में क्रमशः १२--१६--७---५--७--११--७ ( 55६८) 
ग्रक्षर हैं । यदि इसके तृतीय, प>चम, षष्ठ श्रौर सप्तम पाद में व्यूहू कर, तब 
भी इसमें ७२ श्रक्षर हो होंगे | श्रतिषति में ७६ श्रक्षर होते हैं, उनकी पूर्ति 
कसे होगी? हमारी समझ में नहीं श्राया | कात्यायन ने भी इसका प्रतिधृति ही 
छन्‍्द माना है । ह 


१. त्वां छग्ने विशतिरष्ट्यतिजगतीघृतय आ्राद्या उपाद्याइचतस्रो वारुण्य- 
हच वा ॥ 
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उब्बट और केदारनाथ ने भी श्रतिधुति का यही उदाहरण विया है। 
गतानुगतिको लोकः, न लोक: पारमाथिक: । किझो ने इस बात को 
चिन्ता नहीं की कि ६८ श्रक्षरोंवाल मन्त्र का ७६ श्रक्षरोंवाला श्रतिधृति 
छनन्‍्द कसे लिख रहे हैं ? श्रस्तु, 

इस प्रकार संक्षेप से द्वितीय सप्तक के छन्दों के विषत में लिखकर तृतीय 
सप्तक के छन्दों के विषय में लिखते हैं । 


वृतीय सप्तक 


तृतीय सप्तक के छनन्‍्द ऋग्वेद की दाकल संहिता में उपलब्ध नहीं होते, 
यह शौनकीय मत हम पूर्व उद्धृत कर चुके हैं | तृतीय सप्तक : के छन्‍्दों के 
नाम पातञजल निदानसृत्न में पिद्धलसुंत्रादि से भिन्‍न हैं । उनका निर्देश हम 
पुब कर चके हैं। स्मरणार्थ उनका (_) कोष्ठक में यहाँ भी निर्देश करेंगे । 
.. तृतीय सप्तक के छन्‍्दों में पादव्यवस्था का उल्लेख वंदिक साहित्य में हमें 
प्रद्ययावत्‌ उपलब्ध नहीं हुआ्ला । निर्णयसागर बम्बई मुद्रित पिद्धलसूत्र के 
सम्पादक केदारनाथ ने तृतीय सप्तक में भी पादव्यवस्था दर्शाई है', श्रौर वह 
भो याजुष श्रर्थात्‌ गद्यमन्त्रों में | याजूष मन्त्रों में पादव्यवस्था नहीं होती, यह 
सवतन्‍्त्र सिद्धान्त है। श्रत: पण्डित केदारनाथ ने यह साहस कंसे किया? 
हमारी समर में नहीं आता | हम यहाँ उनके उदाहरण झ्ौर पाइव्पत्रस्था का 
भी संकेत करेंगे । क्‍ 
हमें इस रप्तक के पुरे उदाहरण उपलब्ध नहीं हुए | इसलिपे जितने मिल 
हैं, उद्धुत करते हैं । शेष मुग्य हैं । द 
१-क#ति (सिन्ध॒) 
इस छन्द में ८० श्रक्षर होते हैं। यथा-- 
आपनये स्वाहा स्वापये स्वाहांपिजाय स्वाहा ऋत॑वे स्वाहा वर्॑वे स्वाहॉ- 
हपत॑ये. स्वाहाह्नें मग्धाय स्वाहां मग्घाण॑ वनरेंशिनाय स्वाहां विन<हिन 
श्रान्त्यायनाय स्वाहान्त्य|य भौवनाय स्वाहा भुग॑नस्य पत॑ये_ स्वाहाधिपतये 
स्वाहा ॥। यज्‌: ६।२०॥। 


कभी अआनओ 4 >पा “233 + अकमनकाक भा जप 


१. पण्डित केदारनाथ ने श्रागे उद्घ्रियमाण उदाहरण हलायुध की टीका 
में सब्निविष्ट कर दिए हैं ॥ 
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इस मन्त्र में ५१ श्रक्षर हैं, श्रत: इसका 'भरिक्‌ कृति छन्द हैं । 
पं० केदारनाथ ने इस छन्द का निम्न उदाहरण दिया है-- 
सपर्णोषसि गरुत्माँस्त्रिवृत ते, शिरों गायत्र चक्षव्‌ हद थन्तरे पक्षौ स्तोस 
आत्मा छन्दा2सि श्रद्धांनि यजू 0षि नाम सा ते । तनूर्वा सदे व्यं यैज्ञायज्ञियं 
पुच्छ धिष्ण्यां: शफाः । सपर्णड्सि गरुत्मान्‌ दि गच्छ स्वः पता।यजु० १२।४।। 
इस मन्त्र में केवल ७४श्क्षर हैं, भ्रत: यह कृति का उदाहरण चिन्त्य 
है । पं० केदारनाथ ने इसमें पादव्यवस्था भी नहीं दर्शाई । 
२-प्रकृति (सलिलस ) 
इस छन्द में ८४ श्रक्षर होते हैं। इसका उदाहरण है-- 
नमः पूर्णायं च पर्णशदाय च्‌ नरम उद्ग रभांगाय चाशिध्नते च न श्रालि- 
द्ते च॑ प्रखिदते च॒ नम इषक्द्स्यों धन ष्कृद्‌ स्यरंच दो नमो नम्तों वः किरि- 
केम्यों दे वाना(2 हृदयेम्यों नमों विचिन्य॒त्केम्यो नमों विक्षिणत्केम्यो नम 
आनिह तेम्य: ॥ यज ० १६।४६।॥ 
इस मन्त्र में ८६ श्रक्षर है। दो अक्षर भ्रधिक होने से इसका "स्वराद्‌ 
प्रकृति छन्द है । 
पण्डित केदारनाथ ने इस छनन्‍्द का निम्त उदाहरण दिया है-- 
सूय्यंहच मा मन्युश्च मन्युपतयरच मन्युकृतेभ्य: पापेभ्यो रक्षन्तां 
यद्रात्या पापमकार्ष मनसा वाचा हस्ताभ्यां पःड्चयामुदरेण शिइना 


रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्‌ किचिद्‌ दुरितं मय इदमहं माममृतयोनौ सूर्ये 
ज्योतिषि जुहोमि ४ 

इस मन्त्र में ८२ श्रक्षर हैं । श्रतः दो श्रक्षर न्‍्यून होने से इसका 'विराद 
प्रकृति' छनन्‍्द होगा। पं० केदारनाथ ने इस सन्‍्त्र में भी पादव्यवस्था नहीं 
दर्शाई । इस सन्‍्त्र के मूलस्थान का भो संक्रेत नहीं किया है। स्वरचिन्न भी 
नहीं हैं । द 

क्‍ ३--आकति (प्रम्भः) 

इस छत्द में ८८ शभ्रक्षर होते हैं । ँ 

इस छनन्‍्द का उदाहरण पुव छन्‍्द फा 'नम:ः पर्णाय च हो सकता है । 
उसमें ८६ झ्क्षर होने से उसका “विराट श्राकृति छनन्‍्द माना जा सकता है । 

पण्डित केदारनाथ ने इस छन्‍्द का निम्त उदाहरण दिया है | 








श्द्च८ वदिक-छन्‍्दोमीमांसा 


भगो श्रनुप्रयुक्ता (१) मिन्द्रः पातु पुरोगव: (२) यस्या: सदोह- 
विर्धाने (३) पूषों यस्यानुमीयते (४) ब्राह्मणा: यस्यामर्चन्ति (५) 
ऋषग्भि: साम्ना यजुविद: (६) युध्यन्ते यस्यामृत्विजम्‌ (७) सोम- 
मिन्द्राय पातवे (८) शत्रो भूति दक्षिणायां सुशेषाम (&) यज्ञे ददातु 
सुमनस्यमानो (१०) ॥ 
इस मन्त्र में 5४ श्रक्षर हैं | श्राकृति छन्द में ८८ होते हैं । इसमें प॑० 
केदारनाथ ने श्राठ-श्राठ श्रक्षर के श्राठ पाद श्रौर बारह-बारह श्रक्षर के दो 
पाद दर्शाएं हैं (८५४८--६४,१२२(२--२४, ६४--२४--८८) | परन्तु 
इसके प्रथम षष्ठ में सात-सात, श्रोर नवम दश्षम में ग्यारह-ग्यारह श्रक्षर 
हैं । दशमपाद के श्रन्त में 'सुमनस्यमानो' पद छथा है। इससे प्रतीत होता 
है कि मन्त्र पुरा नहीं हुआ्रा। है, श्रन्यथा सन्धि से निष्पन्न श्रोकार श्रन्त मम 
श्रुत्न न होता । इस मन्त्र का भी न तो पता दिया है, श्रोर न स्वरचिह्नू । 
४--विकृति (गगनस ) 
इस छन्‍्द में €२ श्रक्षर होते हैं। इसका उदाहरण है--- 
ये देवा श्रग्निनेत्रा: पुरःसदस्तेम्य: स्वाहा मे देवा यमनत्रा दक्षिणा- 
सदस्तेभ्य: स्वाहा ये दे वा विश्वदबनेत्रा: पश्चातसदस्तेम्यः स्वाहा ये, देवा 
मित्रावकुणनेत्रा वा मरुन्‍्नेत्रा वोत्तरासदस्तेम्य: स्वाहा ये देवाः सोमम॑नेन्ना 
उपरिसदो दुगंस्वन्तस्तेम्यः स्वाह| ॥| यज॒० ६।३६॥।। 
पं० केदारनाथ ने इस छन्‍्द का उदाहरण निम्न मन्त्र दिया है-- 
इमे सोम|: सरामांण: (१) छाग ने मे घऋ षर्भः (२) 
सता: शष्प न तोक्म॑भि: (३) लाजेमंहंस्वन्तो सदा (४) 
मार्सरेण परिष्कृता: (५) शक्ता: पयस्वन्योड्मृता: (६) 
प्रस्थिता वो मधश्चुत (७) स्तान॒श्विना सरस्वती (८) 
इन्द्र: सत्राम| वृत्रहा (£) जषन्ता सोम्य मध (१०) 
पिबन्त सदन्त व्यन्तु होतयंज॑ (११) ॥ यजु ० २१ ।४२॥॥ 
इस मन्त्र में ६१ श्रक्षर हैं । श्रतः इसका “निचुद्‌ विक्ृति' छन्द है । 
इसमें पं० केदारनाथ ने श्राठ-झाठ श्रक्षरों के १० पाद (5८5०८ १०८८८०) 
झोर बारह श्रक्षर का एक पाद (८५०--१२८-६२) माना है | इसके दह्षम 
पाद में एकाक्षर को न्यूनता है । 
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५-संकति (भश्रणंवः) 
इस छन्द में ६६ श्रक्षर होते हैं। इसका उदाहरण हमें उपलब्ध नहीं 
हुआ । पं० केदारनाथ ने निम्न उदाहरण दिया है -- 
दे वो अ्रग्नि: स्थिष्टकृत (१) सद्रविणा सन्द्र:ः कविः (२) 


स॒त्यम॑न्माउड्यजी होता (३) होतु होतरायजी या (४) 
नग्ने यान दे वानयाडत्यां (५) भपिं प्रेयें त होन्न श्रम॑त्सतत (६) 


ताश्यंसनषी* होत्र देवंगमां (७) दिवि दे वेष यज्ञसमरये मं (८) 
स्विष्टकृच्चाग्ने होताभ्‌ (६)वसवन वसघ्॑स्य नमोवाके वोहि यर्ज (१०)।। 
त० ब्रा० ३।६९।१३॥ 

इस मन्त्र मे €७ श्रक्षर हैं । एकाक्षर की श्रधिकता से इसका छन्द 'भ्रिक्‌ 
संकृति' है । पं० केदारनाथ ने इस छन्द में पूर्व उदाहरण में क्रमशः ७--८-- 
८--८-+८-+११+ ११+११+-5८५- १७ ( ८६७) श्रक्षरों के १० चरण 
दर्शाए हैं । 

६- प्रभिकृति (पश्रापः ) 

इस छन्द में १०० श्रक्षर होंते हैं। इसका उदाहरण है-- 

दे वो अ्रग्नि: स्विष्टकृत्‌ (१) देवान्‌ यंक्षद्‌ यथायथ*" (२) होतारा- 
विन्द्रश्विन॑ ( ३) वाचा वाचर सरस्वतीम्‌ ( ४ ) श्रग्ति ससोगार 
स्विष्ट कृत, (५) स्ष्ट इन्द्र: सत्रामां (६) सविता घरुणो भिषय (७) 
इ षटो दे वो वनस्पति: (८) स्विष्टा दे वा श्रॉज्यपा: स्विष्टो (६) श्रग्निर॒ग्निना 
होता हु)त्रे स्विष्टकृद (१०) यज्ञो न दर्धदिन्द्रम (११) ऊज मपचिति* 
स्वधा बस बने (१२) ॥ यजुः २१।५८॥। 

यह पं॑० केटारनाथ-निरदिष्ट उदाहरण तथा पादविभाग है। इस उदा- 
हरण मे क्रमश: ७--८-+-८+८5--७--७--५--८5--६ -- १२--५--१२ 


प्रक्षरों के १२९ पाद तथा १०२ अक्षर हैं। पश्रतः इसका छन्द 'स्वराडणिफृति' 
होगा । यह ध्यान रहे कि यह श्रधूरा रण्डिकांश है । द 


दो भ्रक्षर ग्रधिक (१०२) स्वराड श्रभिकृति का शुद्ध उदाहरण यजः 
२२॥२६ में मिलता है । 











१९० वंदिक-छन्दो मी मांसां 


७--उत्कृति (ससझुद्रः) 
इस छन्‍्द में १०४ श्रक्षर होते हैं । इसका उदाहरण हैं-- 
दे वस्याह * स॑वितु: सवे सत्यसवसों बृहस्पतेरुत्तमं नाक *रुहेयम्‌ । 
दे वस्पथाह * स॑वितु: सबे सत्यपव्त इद्धस्पोत्तमं नाक रहेयम । 
दे वस्वाहसंवितु: सबे सत्यप्रसवपो बृहस्पत रुत्तम॑ नाकसरुहम्‌ । 
दे वस्पाह 5 स॑वितुः सवे स॒त्यप्रंसवस इन्द्रस्योत्तम नाकमरुहम ॥। 
मु यज ० €।१०॥ 
इस मन्त्र में १०२ ग्रक्षर हैं, श्रतः इसका छन्द 'विराड इत्कृति' है | पं० 
केदारनाथ ने निम्न मन्त्र उद्धृत किया है-- 
होता यक्षदश्विनौ छाग॑स्थ (१) हर्जिष श्रात्तांमद्य मध्य (२) तो मेद 
उद्ध तं (६) परा हेबोस्पः (४) परा पौरुषय्पा गभो (५) घस्तान्नन घासे 
अज्ञाणां (६) यव्॑सप्रथमाना ८? (७) समत_ क्षैराणा '? शतरु द्वियांणाम 
(८) प्रग्निष्वात्तानां पीवोपवसनाताँ (६ )पाइब_तः श्रोणितः शिंतासत: ( १० ) 
उत्सादतो$च्भादह गाद्ग तानां (१९) करत एवाशिवता जबेता ? (१२) हत्रि- 
रेव|श्बिना जषेत|म्‌ (१३) ॥ यजु० २१४३।। | 
इस उदाहरण में ऋश:ः १० +-8 --९ +१+5-+-&£ +-9 +- १ १ +- १२ 


-+१०--११-- १०--६ के १३पाद श्रौर ११७ श्रक्षर हैं । उत्कृति में १०४ 
प्रक्षर होते हैं। ११७ श्रक्षरों का उदाहरण देना चिन्त्य है । 

विशेष--पं ० केदारनाथ ने तृतीय पप्तक के छन्‍्दों के जो पादविभाग 
दर्शाए हें, वे सवंथा कल्पित हूँ | पादविभाग में एक पद सध्य से नहीं तोड़ा 


जाता, परन्तु उन्होंने ऐसे विभाग किए हैं। यया इसी उदाहरण में 'मध्यत: 
एक पद को तोड़ कर 'मध्य (२) तो “तो! श्रश् को ततीयचरण में गिता है। 
' याजुष मन्त्रों के सम्बन्ध में विशेष विचार 

इस प्रकार इस श्रध्याय में द्वितीय श्रौर तृतीय सप्तक के छन्दों का संक्षेप 
से वर्णन करके श्रगले श्रष्याय में प्रगाथों का वर्णन करेंगे । 

एक मन्त्र में अनेक छन्दःकल्पना--कोई-फोई याजूष सत्र इतता बड़ा 
होता है कि उसमें एक छनन्‍्द से काय नहीं चलता, क्योंकि सब से बड़ा 'विराद 
उत्कृति' छत १०६ ब्रक्षरों का होता है | श्रतः १०६ श्रक्ष रों से बड़े मन्त्रों में 


समा >हू 
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उसके विभाग करके कई छन्‍्दों का निर्देश करना पड़ता है। स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने अपने यजूवेंद-भाष्य में प्रायः लम्बे सन्‍्त्रों में दो-दो तीन-तीन 
छन्दों की कल्पना की है। श्रनेक महानभाव इस पर श्राक्षेप करते हैं कि यह 
उचित नहीं है कि एक मन्त्र में अ्रनेक छन्‍्दों की कल्पना की जाय | जिनमें 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्रनेक छन्‍्दों की कल्पना की है, वे मन्त्र नहीं हैं, - 
कण्डिकाएं हैं । एक कण्डिक्रा में कई मन्त्र होते हैं । 

वस्तुतः वादी के दोनों ही मत श्रनेकान्त हैं । यज्ञकर्म में एक कण्डिका 
के श्रनेक विभाग होते हैं । यज्ञ से श्रतिरिक्त सम्पुर्ण कण्डिका एक सन्‍्त्र माना 
जाता है । उदाहरण के लिए हम एक स्थल 'उद्धुत करते हैं-- 

पशुहिसा वारिता हि च यजुवेदादिमन्त्रत: । 
महा० द्ञा० ३४४२१ (कुम्भघोण सं०) । 

इस इलोक में यजुर्वेद के जिस आदि मन्त्र की श्रोर संकेत किया है, वह 
प्रथम कण्डिका का श्रन्तिम अंश है--यजमानस्य पशून_ पाहि । बादी के 
सतानुसार इस कण्डिका में कई मन्त्र होने से यह शआ्रादि मन्त्र नहीं हो सकता | 
तब क्ृष्णद्व पायन व्यास का वचन केसे उपपन्न होगा ? 
अ्रब हम एक ऐसा उदाहरण उपस्थित करते हैं, जिसमें एक मन्त्र में 
अ्रनेक छन्‍्द मानने के श्रतिरिक्त कोई गति ही नहीं है । त० सं० के रुद्राध्याय 
में भट्टठभास्कर लिखता है-- 

“तत्र त्रिष्वनुवाकेष्‌ “नमस्कारादि नमस्कारान्तमेक॑ यजुरिति 
शाकपूणि: । नमस्काराद्यक यजु:, नमस्कारान्तमेक॑यजुरिति यास्कः । 
अष्टावनुवाका अष्टों यंजूषीति काशकृत्स्नः ।” द 

काशकृत्स्त के मत में श्राठ श्रनुवाक आठ याजूुष मन्त्र हैं। श्रर्थात्‌ पूरा 
श्रनुवाक एक मन्त्र हैं । उसमें श्रवान्तर विभाग नहीं हैं । ऐसी श्रवस्था में 
दूसरा झनुवाक, जिसमें २३१ श्रक्षर हें, एक छन्‍्द कंसे उपपन्न हो सकता है ? 
धास्त्रनिदिष्ट बड़े से बड़ा छन्ह उत्कृति १०४ श्रक्षरों का है । विराट उत्कृति' 
में १०६ श्रक्षर होंग । इस यजु० (काशकृत्स्त के मत) में २३१ श्रक्षर हैं । 
भ्रतः यह प्रवइय स्वीकार करना होगा कि एक मन्त्र सें यदि एक छन्द से काय 
न चले, तो श्रनेक छन्‍्दों की कल्पना कर लेनी चहिये । 

याजुष सर्वानक्रमणी के टीकाकार श्रनन्तदेव याज्ञिक के मतानुसार १०४ 
अ्रक्षरों से श्रधिक श्रक्षरवाले यजञ्नरों का छन्‍द ही नहीं होता है ।' यह मत 
पुव पु८्ठ € के 'ग' 'घ' संकेतित प्रभाणों से विपरीत होने से श्र॒मान्य है ।॥ 








हादश अध्याय 


अगाथ 


ब्राह्मणग्रन्यों श्नौर श्रौतसूत्रों में प्रभाथों का बहुधा उल्लेख मिलता है । 
इन प्रगाथों का वर्णन ऋक्प्रातिशाज्य, ऋक्सर्वानक्रमणी, निदानसूत्र श्रौर 
वेड कटमाधवीय छन्‍्दोडनुक्रमणी में उपलब्ध होता है। मीमांसादशेन के नवम 
भ्रध्याय के द्वितीय पाद में प्रगाथों के विषय में विशेष विचार किया गया है । 
प्रगायों के नामकरण का प्रकार श्रष्ठाध्यायी ४।२।५५ में उपदिष्ट है। 

प्रगाथ शब्द को व्युत्पत्ति--बंयाकरणों के सतानुसार प्रगाथ शब्द प्र 
उपसग्ग पुवंक गे (गा) छाब्दे घातु और श्रोणादिक थ प्रत्यम के योग से 
निष्पन्न होता है । 


प्रगाथ के अर्थ --प्रगायथ शब्द का व्यवहार निम्न श्रर्थों में उपलब्ध 
' होता है-- 

१-छन्‍्द:समृदाय -जब किन्‍हीं कारणविश्ञेग्रों ते दो तीन छन्दों का 
समुदाय बनाया जाता हैं, तब उत्त छन्द:समुदाप्र करा प्रगाय' नाप से व्यवहार 
किया जाता है । इसी छन्द:सम॒ृदायरूपी प्रगाथ के नामकरण का प्रकार 
पाणिनि ने श्रष्ठाध्यायी ४।२।५४ में वर्शाया है | इन्हीं का उल्लेख ऋक्प्रा०, 
ऋक्स०, निदानसूत्र श्रादि में उपलब्ध होता है । 


२-प्रग्रथन-जब किसी साम का एक साम तूचे क्रयते स्तो त्रियम्‌ - 
श्र्यात्‌ एक साप्त का समानछन्दस्क्र तीन ऋचाश्नों में गान होता है | इस 
सामान्य नियम का उल्लड घत कर एक साम के लिए विच्छन्दस्क दो ऋचाएं 
उपदिष्ट होती हैं । तब पुव निदिष्ट सामान्य नियम की उपपत्ति के लिए दो 
ऋतचाशों के ही पुर्वोत्तर भागों को जोड़कर तीन ऋचाएं बनाली जाती हें। 
इस प्रग्रयन के लिए भी प्रगायथ शब्द का उल्लेख सामवेदीय ब्राह्मणप्रन्थों में 


१. सो5स्थादिशिति छनन्‍्दस: प्रगाथेष । 
२. शाबरभाष्य ६।२।२४ में उद्घत । 


२५ प्रगाथ १६२३ 
उपलब्ध होता है। इत्ती को ध्यान में रखकर सीमांसा ६।२।२५ के 'प्रागाथिक 
तु सूत्र की व्याज्या में शबर स्वामी लिखता है -- 

याश्सो पूर्वा बृहती, उत्तरा च पडिक्‍्त:, तयो: प्रग्नयतेत्र तुच॑ कर्ष 
कृत्वी! ककुमावृत्त राकारं गान॑ कतंव्यम्‌ । 

श्र्यातु--जो पूर्व बूइती (३६ श्रक्ष२ की), और उत्तर पंक्ति (४० 
श्रक्षर को ) ऋचा हैं । इन दोनों को विशेष प्रकार के ग्रथन (--जोड़) कर 
तीन ऋचाएँ बना लेनी चाहिएँ । 

यह प्रग्रयन किस प्रक्नार क्रिया जाता हैं, इसकी प्रक्रिया क्लिष्ट है।' श्रतः 
हम यहां उसका उललख नहीं करते । 

३--प्रकषंगान--मीमांसा &।२।२७ के *आगाथे! च सूत्र की व्याख्या में 
दबर स्वामी लिखता है-- 

प्रकर्ष हि प्रशब्दो द्योतयति | प्रकर्षण यत्र गानं स॒ प्रगाथ: । कइ्च 
प्रकरषं: ? यत्र किड्चित पुनर्गायति । 

श्र्थात_ -- प्रशब्द प्रकष को प्रकट करता है। प्रतः जिसमें प्रकष॑ गान हो 
वह प्रगाय कहाता है | प्रक्ष कया है ? जो किसी पाद ( ज>>चरण) का पुन: 
गान है, वही प्रकष है । 

जयादित्य की व्याख्या -काशिक्ाक्नार जयादित्य ने श्रड्डाध्यायी ४३२। 
५४५ में प्रयकत प्रगाथ शब्द की ब्याख्या इस प्रकार दर्शाई है-- 

प्रगाथशब्दः क्रियानिर्मित्तक: क्वरचिदेव मन्त्रविशेषे वर्तते । यत्र 
हे ऋचौ प्रग्रथनेन तिख्र: क्रियन्ते, स प्रग्नथनात॒ प्रकर्ष गाताद्‌ वा प्रगाथ 
इत्युच्यते । 

श्र्थात -प्रगाथ शब्द विशिष्ठक्रिया के कारण किन्‍हों मन्त्रविशेषों के लिए 
ही प्रयकत होता है । जहाँ पर दो ऋचाएं प्रग्गथतत से तीन बनाई जाती हैं 
वह प्रप्रन्यथन (विशेष जोड़-तोड़) श्रयवा विशेष गान के कारण प्रगाय 
कहाता है । 

जयादित्य को भूल--जयादित्य ने प्रगाथ दाब्द की जो व्याख्या की है, 
वह सामसस्बन्धी प्रगाथ के लिए तो यक्त है (जसा कि शबर स्वामी ने 
लिखा है ), परन्तु श्रष्टाध्यायी ४।२।५४ में प्रयुक्त प्रगाथ शब्द सामसम्बन्धी 


१, इसके परिज्ञान के लिए मीमांत्ा अ० &£ पाद २ के शाबरभाष्य 
श्रादि व्याख्याग्रन्य और शांखायन श्रोत का सप्तमाध्याय भनुशीलनीय हैं । 


घ 








१६४ वदिक-छन्दो मी मांसा 


प्रगाथ के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ । श्रष्टाध्यायी क उक्त सुत्र में प्रयुक्त प्रगाथ 
शब्द का भ्रथ छन्द:समुदाय ही है । यह उक्त सूत्र से भले प्रकार स्पष्ट है । 
सूत्र इस प्रकार हे -- 


सो5स्यादिरिति छन्दस: प्रगाथेषु । 
श्र्थातु--छन्‍्दों के समुदाय में जो श्रादि का छन्द हे, तद्ााचक शब्द से 
श्रण श्रादि बथाविहित प्रत्यय होते हें । 
उन्द:समुदाय-प्रगाथ का क्षेत्र--ऋक्‍ध्रातिशाख्य भ्रावि जिन ग्रन्थों में 
प्रगाथों का वर्णन हे,उनके श्रध्ययन से तो यही प्रतीत होता है कि इन प्रगाथों 
का क्षेत्र ऋ -मन्त्रों (पादबद्ध मन्त्रों )तक ही दीमित है । वे ऋड् मन्त्र चाहे 
किसी भी वेद में क्‍यों न प्रयक्‍त हों । 
पाणिनि का मत-पाणिनि ने प्रगाथों के नामकरण की जेसी व्यवस्था 
दर्शाई है, तदनुसार प्रगाथों का क्षेत्र याजूष (गद्य) मन्त्र भी हो सकते हैं । 
काण्वध हिता के व्याख्याता भट्ट श्रानन्दबोध ने सम्भवत: पाणिनीय नियम को 
सामान्य मान कर याजुष मन्त्रों में भी प्रगाथ छन्दों का निर्देश किया है ।यथा- 
त्रिष्टुब्बूहत्यौ यत्र मी लिते स त्रैष्टभ: प्रगाथः । ३४।१३॥ 
यत्रे जगत्युष्णिहों संगीलिते स्‍तः स जागतः प्रगाथः। 
३४॥१४५॥। 
अतिशाक्वर! प्रगाथ: । ३४। २२॥।। 
पाणिनीय तन्‍्त्र शब्दसिद्धि से श्रतिरिक्त विषय का विधायक नहीं है, 
वह तो तत्तद्विषय के पग्रग्थों में प्रयुक्त शब्दों की सिद्धिमात्र दर्शाता है । श्रतः 
पाणिनीय सूत्र के श्राधार पर याजुष मन्त्रों में प्रगाथों की कल्पना तब तक 
युक्त नहीं कहीं जा सकती, जब तक कि कर्मकाण्ड के ग्रन्यों में याजष मन्त्रों 


के लिए भी प्रगाथ शब्द का प्रयोग न दर्शाया जाए ।' 
कि मे 











६. पाणिनीय ज्ञास्त्र के इस श्रभिष्राय को न समककर अनेक याज्ञिकब्र व 
/प्रणवष्टे;? ( ग्रष्टा० ६२८६ ) सूत्र के श्राधार पर यज्ञकमं में स्वाहान्त मन्त्रों 
में भी स्वाहा से पूर्व मन्त्र के टिभाग करे स्थान में प्लुत ओम का उच्चारण करते 
हैं। यथा-. .: प्रचोदयों स्वाहा । कई टि आदेश से अनभिज्ञ “'प्रचोदयात्‌ 
श्रोम स्वाहा? पढ़ते हैं | यह सब श्रद्ास्त्रीय है । याज्ञिक शास्त्र जहां ऋचा 
को टिभाग को श्रोम झ्रादेश का विधान कर हैं, उसी का श्रनुवाद करके 
पाणिनि ग्रोम के ब्लुतत्व और उदात्तत्व का विधान करते हैं । ग्रतः पाणिनीय 


७०-93... मा +<नममम>... ७० 








प्रगाथ १६५ 


प्रगाथों के नामकरण का प्रकार--दो-तीन छन्दों के सम॒दायों का एक- 
दूसरे से भेद करने के लिए श्रथवा व्यवहार के लिए नामकरण कंसे किया 
जाय, इसका प्रतिपादन शझ्राचाय पाणिनि ने निम्न सूत्र द्वारा किया है -- 


सो5्स्यादिरिति छन्दसः प्रगायेष्‌ । श्रष्ठा० ४।२।५५॥ 


इसका श्रभिप्राय यह है कि छन्दों के समदाय में श्रादि का जो छन्‍्द हो 
उसी के श्राधार पर उस प्रगाथ --छन्‍्दः:समदाय का नामकरण करना चाहिपे । 
यथा--बृहती श्रौर सतोबृहती छन्‍्दों के प्रगाथ के लिए बा्हत, ककप्‌ और 
सतोबृहती के लिए काकभ शब्द का प्रयोग होता है । 

पाणिनीय नियम की उपलक्षणता--प्रगाथों के नामकरण के लिए जो 
पाणिनीय नियम ऊपर लिखा है, वह उपलक्षण मात्र है । प्रगाथों के नाम 
अ्न्तिस श्रोर उभय छन्‍्दों के श्रनुसार भी श्ख जाते हैं । 

आनन्दबोध की भूल--विशेषण प्रथवा संज्ञा का प्रयोग दो वस्तुश्नों में 
भेद-ज्ञान कराने के लिए किया जाता है । परन्तु जहाँ दो-चार छन्द:समुदायों 
( --प्रगाथों ) के श्रादि का छन्‍्द ससान हो श्रौर उत्तर छन्दों में भेद हो, भ्रौर 
उन सम्तदायों का निर्देश यदि श्रादि छन्द के श्राधार पर किया जाए, तो उन 
समदायों के पारस्परिक भेद का ज्ञान कदापि न होगा । एसी श्रवस्था में वह 
नामकरण श्रथवा विशेषण ष्यथ होगा | भट॒ट प्लानन्द बोध ने काण्वसंहिता 
भाष्य में एसो ही श्रनर्थक्ष प्रणाथ संज्ञाओ्रों का निर्देश किया है । यथा-- 


जष्टुब्बृहत्यो यत्र मीलिते स त्रेष्टुभ! प्रगाथ:। ३४।१३॥ 
त्रिष्टुबुष्णिहौ यत्र मीलिते सोड्य॑ त्रेष्टभ: प्रगाथ: ।३४।१ ४॥ 


हनत सन्त्रों में प्रथम में त्रिष्टबू झौर बृहती का समुदाय है, श्रौर द्वितोय 
में त्रिष्टत्‌ शोर उष्णिक का । परन्तु दोनों के लिए त्रेष्टूभ संज्ञा का प्रयोग 
किया है । यह संज्ञा दोनों में विद्यमान प्रन्त्य छन्दोभद के निदशन में प्समथ्थे 
है । इस प्रकार का संज्ञाकरण अ्रनथक है । 


तनन्‍्त्र के आधार पर छब्दसाधुत्व से अतिरिक्त किसी विषय का विधान मानना 
शास्त्रतत््व की अनभिज्ञता का परिचायक है | इसीलिये शास्त्रकारों ने कहा 
है-- “नेक शास्त्रमधीयानों गच्छति शास्त्रनिर्णयम ।” श्रर्थात्‌-एक शास्त्र 
को पढ़नेवाला अपने पठित शास्त्र के तत्व को भी नहीं जान सकता । इसलिए 
शास्त्रों में बार-बार “बहुश्रुत” झ्रथवा“बहुबिद्य” की प्रशंसा उपलंब्ध होती है । 








१९६६ । वदिक-छन्दोमी मांसा 


ग्रानन्दबोघ की भूल का कारण-श्राननन्‍्दबोध की भूल का कारण पू्वे- 
निर्दिष्ठ पाणिनीय सूत्र की उपलक्षणताविषयक श्रज्ञान है । 

ऋगतप्रातिशाख्य की अ्रभेद संज्ञायें--ऋषषातिशाख्य में भी कतिपय 
प्रगाथों की संज्ञाएँ एसी हैं, जिनमें श्रन्त्य छन्दों भेद का ज्ञान उनके नाम्त से नहीं 


होता । यथा-- 
बहती -|- सतोबृहती ननबाहंत (१८।१) 
बहती -|- जगती तन » (१५११) 
बृहती--श्रतिजगती न 09 (१८४२) 
बहती --यवमध्या (त्रिष्ठपू) न्‍5 » (१5१३) 


नामकरण में व्यवहृत तीन प्रकार-प्रगाथों के. सबसे अधिक भेद- 
प्रभदों की व्याख्या ऋक्प्रातिश्ञाख्य में उपलब्ध होती है । उनके नासकरणों पर 
दृष्टि डालने से बिदित होता हु कि श्राचाय शौनक ने प्रगाथों के नामकरण में 
तीन प्रकार वर्ते हैं । यथा--- 

१-प्रथम छन्‍्द के अनुसार-- यथा-बृहती --- सतोबूहती -- बाहं त- । 

२--अन्तिम छन्द के अनुसार- यथा- बृुहती -|- विपरीता (त्रिष्ट्प- 
भेद ) ->विपरीतान्त (विपरीतोत्तर) । 

३-उभयछन्दों के श्रनुसा र-यथा-गायत्री -|- ककुप्‌ -> गायत्रकाकभ । 

प्रगाथों की संख्या--प्रगाथों का बणन ऋक्षप्रा०, ऋक्‍सर्वा०, निसु० 
श्रोर वेमाछ० इन चार ग्रन्थों में उपलल्ध होता है । 

निदान सूत्र--सबसे न्यून प्रगाथों का उल्लेख निदानसुत्र में है । उसमें 
बाहत और काकृभ दो प्रगाय गिनाए हैं। मतान्‍्तर से आतुष्टभ प्रगाथ का 
भी निदेश है । इस प्रकार निदानसूत्र मे केवल सतोन प्रगाथों का ही उल्लेख 
मिलता हूं । 


ऋष्सर्वानिक्रणणी --ऋक्सर्वानु कऋणी में कात्यायन ने बाहँत, 'काकभ, 
महाबाहँत, विपरीतोत्तर और श्रानुष्टुभ इन पाँच प्रगायों का वर्णन 
किया है । 

वेडूटटमाधवीय छन्दो5नुक्रमणी-वेइकटमाधव ने श्रपनी छन्दो5नुऋमणी 
में बाहुत, काक भ, महाबृहती मुख, यवमध्यान्त श्रौर आ्रानुष्टभ इन पाँच 
प्रगाथों का सोदाहरण निर्देश किया है । 


ऋतप्रातिश[रूप-- ऋक्ध्रातिक्षाख्य में २३ प्रगाथों का वर्णन उपलब्ध 
होता ह॒ (बाहत प्रगाथ के प्रभेद सहित) । 


बकरी 
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हुस श्राग ऋकष्आतिशासू्य के श्रनसार प॥्रगाथों का वर्णन करते हैं । साथ 
मे ऋवसर्वानुक्रमणी , निदानसुत्र और वेडक्ट्माधवीय छन्दो3नफ्ररूणी में निर्दिष्ट 
प्रगायों का संकेत भी यथास्थान करेंगे | प्रगाथों के उदाहरणों में हम उन्हों 
ऋचाशों को उद्धत करेंगे, जो ऋषप्रातिशार्य शौर उसकी उच्बटीय व्याख्या में 
निदिष्ट हूँ । निदानसूत्र में तदन्त:निर्दिष्ट प्रगाथों के उदाहरण दिये हैं, परन्तु 
उन उदाहरणों का निदंश नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे ऋषप्रातिशाख्य के 
उदाहरण से ही गताथ हो जाते हैं । 
१-बाहत प्रगाथ-- बाहुत प्रगाथ श्रनेक प्रकार का है। उसके निम्न 
भद शास्त्रों में उल्लिखित हैं-- 
क- बृहती +प्तोबृहती' (ऋकषग्ा १५।१, ऋक्‍्स, वेमाछ) । यथा-- 
त्वसज्भ प्र छ सिषो दे व: शविष्ठ मत्यम । 
न त्वन्यो मघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीसि ते वचः ।। 
मा ते राधांसि मा त ऊतयों बसो 5स्सान्‌ कद चुना दभन्‌ । 
विशद| च न उपभिमीहि मांनुष वसूनि चर णिम्य श्रा ॥ 
द ऋ० १।८४।१६,२० 
इसो प्रक्वार प्र वो य्ह्ठ॑ १रणाम्‌ (ऋ० १॥३६।१--२) मा चिदन्यद्‌ 
विशंसत (ऋ० 5५।१।१-२) बृहदु गायिषे वचः (ऋ० ७।६६।१-२) भी 
बाहेत प्रगाथ के उदाहरण हैं (द्र० ऋक्‍प्रा० १८॥२) । 
ख- बृहती -- सिद्धा विष्टारपं क्ति ( निसृ ). 
विशेष-- ऋक्प्रातिशाख्य आदि में जिस छन्‍्द का नाम 'सतोबहती' है, 
उसी का निदानसूत्र में 'सिद्धादविष्टारपंक्ति' नाम है। श्रतः यहां संज्ञाभेद मात्र 
है, छन्दोभेद नहों है, इसलिए इसके उदाहरण भी उपय क्त ही हैं । 
ग- बृहती-- जगती (ऋकषशा १८।११) । यथा-- 


त व ह शध रथ दशभ त्वेष पनस्युमा हुवे ।.. 
यस्मिन्‍्त्सुजांता सभगां महीयते सच! मरुत्सु मी कहुषी ॥॥ 
+ च्कू० ५॥५६।९६॥॥ 


१. प्रगाथों के प्रसज्भ में जो छनन्‍्दोनाम लिखे हैं, वे ऋकसर्वानुक्रमणी 
श्रनुसार; मुद्रित ऋग्वेद मं ही उपलल्ध होंगे । यथा मेक्समूसर और पं० सातव- 
लेकर संस्करण । वदिक यन्त्रालय श्रजमेर के ऋक्‍संस्कस्ण/में ये छन्‍्दोत्ताम नहीं 
हैं । उसमें पिज्ुलसूत्र के भ्रनुसार छन्दोनाम लिखे हैं । 
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श्रा रुंद्रास इन्द्र वन्त: स॒ुजोष॑सो हिर॑ण्यरथा सुविताय गन्तन । 
इयं॑ वो श्रस्मत प्रति हय॑ते स॒तिस्तष्णजे न दिव उत्सा उदन्यवों ॥ 
! ॥) द ऋण ५॥५७।१।। 
विशेष--यह उदाहरण उब्बद ते दिया है। मूल प्रातिशारूप में नहीं है । 
इसमें बृहतीछन्दस्क प्रथम मन्त्र ऋ०५॥५६ का श्रन्तिम है, और जगतीछन्दस्क 
ऋट० ५।५७ का प्रथम है| श्रर्थात्‌ दो सुकतों के श्रन्त्य-श्रादि सनन्‍्त्रों का यह 
प्रगाथ बनता है ॥ 
घ-बूहती+-अतिजगती (ऋकप्रा० १८५।१२) | यथा-- 
ने मि नमन्ति चक्षसा सेष_ विप्र| भ्रभिस्वर| । 
सदीतयों वो आद्रहोषप्‌ कर्ण तर॒स्विनः समृक्वन्ि:। 
तमिन्द्र जोहवीमि सघव[तम ग्र सत्रा दर्धानमप्रतिष्कुतं छवांसि । 
महिष्ठो गीभिरा चव॑ यज्ञियों व ब्तेद्‌ राये नो विषवां सपर्था कृणोतु 
वज्त्री ॥ ऋ० ८5।६७। १२-१३॥। 
डः--बृहती --यवमध्या (त्रिष्दुप) (ऋकषप्रा० १८।१३) । यथा -- 
वामी वामस्य घूतय: प्रणीतिरस्तु सनतां । 
दे वस्य वा मरुतो मत्यस्थ वेजानस्यथ प्रयज्यवः ।। 
सच्यव्चिद्‌ यस्य॑ चक ति: परि धां दे वो नेति सुर्य: ' 
त्वेषं शवों दथिरे नाम यज्ञिय मरतों वृत्र॒ह शवों ज्येष्ठ बत्रह शाव:।। 
ऋ० ६।|४८६२०,२१ ॥ 
विशेष--इसी प्रगाथ का यवमध्योत्त र (ऋक्प्रा. १८।१३) औझौर यव्र- 
मध्यान्त (वेमाछ) नाम भी है | 
इ३--काकु भ प्रगाथ---यथा -- 
क--ककुप्‌ +सर्तीबृहती (ऋकषधा, १८।१, ऋक्‍स, बेमाछ) । यथा-- 
तं ग्‌ घंया स्वण़्र दे वासों दे व्रत दधन्विरे । 
दे वत्रा हु व्यमो हिरे | 
विभू तराति विपध्र चित्नशोंचिषमगिनमी छिष्व यन्तुरम | 
प्र स्थ मेघ॑स्थ सोम्यस्य सोभरे प्रेसंध्व॒राय पृव्यम ॥ 
ऋ० 5॥१९॥ १५२॥। 
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ख--ककुप्‌ -- सिद्धा विष्टा रपंक्ति (निसृ) । 
विशेष--सतोबूहती का हो निदानसूत्र में सिद्धाविष्टारपक्ति नाम है। 
अत: नाममात्र का भेद होने से इस प्रगाथ का उदाहरण भी पुर्वोक्त ही सम- 
भना चाहिये । 
र२--आनुष्ट्भ प्रगाथ--इसमें तीन ऋचाएं होती हें । प्रथम छानुष्ट्प्‌- 
छन्दस्क और उत्तर दो गायत्री छन्दस्क-- 
अनुष्टुप्‌ +गायत्री+गायत्री (ऋकक्‍ष)धा १८॥३, ऋक्‍्स, वेमाछ) । 
थ्रा त्वा रथ यथोतर्ये सम्नाय॑ वर्तयामसि । 
त विक मिम्‌ ु तोषह मिन्द्र _ छार्विष्ठ सत्पते ॥ 
तुविशष्म तुर्विक्रतों शर्चीवों विश्व॑या मते। 
थ्राण॑प्राथ महित्वना ॥। 
यस्‍्थ॑ ते महिना महः पारिं ज्मायन्त॑मौयतु': । 
हस्ता वच्च' हिरण्ययम ॥ ऋ० ८।६८।१-३॥। 
४--माहाबाहँत-महाबृहती + महासतीबृहती (ऋक्षया १५१०, 
ऋषक्स, वेमाछ) । यथा-- े 
बृहज्ट्िरग्ने अचिशिः ।ऋ० ६॥४८।७,५॥ 
विशेष --यहां से आगे प्रगायों के उदाहरणों के लिए मन्‍्त्रप्रतीक श्लौर 
उनके पते ही लिखेंगे । पूरे-पूरे मन्त्र उद्धत नहीं करेंगे । 
५ -विपरीतान्त (ऋकक्‍षप्रा १५११५); विपरीतोत्तरा ( ऋक्‍्स )-- 
ढृहती -- विपरीता (पंक्ति) यथा-- 
नहि ते शूर राधसः । ऋ० ८।४६।११०-१२॥। 
६--शौष्टगिह--उष्णिक्‌ -सतोबृहतो (कऋक्पा १८।७)। य्या-- 
यमादित्यासो अद्र हुः । ऋ० ८।१९६।३४--३५॥। 
७->गायत्र बाहँत-गायत्री--बृहतो (ऋक्षयप्ा १८५) । यथा-- 
तमिन्द्र दानमीमहे ।ऋ० ८।४६।६-७॥ 
८-“-गायत्रकाकुभम- गायत्री +-ककुप (ऋक्प्रा १८।६) । यघा--- 
सूनीथो घास मत्यः । ऋ०८॥४६॥। ४-५॥। 
-€--पाडक्त काकुंभ-पक्ति--ककुप्‌ (ऋकषीप्रा १८८) । यथा-- 
अदान्मे पौरुकुत्स्य:। ऋ० ८ा१६॥३६-३७ 
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१ ०-अनुष्ट्प्‌ पूर्व जात्यन्तं -पअ्रनुष्ठप्‌ न-जगती ( ऋऋक्‍प्ना १८१७ )। 
यथा--विश्वेषामि रज्यन्तं । ऋ० ८।४६॥१६-- १७॥। 
११-्विपदापूर्वब॒ हत्युत्त र --द्विपदा +बृहती (ऋषध्रा १८।१ ८) पथा-- 
स नो वाजेष्वविता पुरूवसु: ।ऋ० दपा४६।१३-१४।॥ 
१२--काकुभबाहँत--कऋकुप्‌ +बुहती (ऋच्पा १८।१६) । यथा-- 
को वेद जानमेबाम । ऋ० ५॥५३॥१-२॥। 
१३--आनुष्टुभौष्णिह --श्रनु ध्दुप्‌ +-उष्णिह ( ऋक्‍्प्रा १८०।२० )|थथा-- 
ते म आहुये आ्राययु: | ऋ० १॥५३।२३-४।। 
१४--बाहंत।नुष्टुभ--ब॒हती -- प्रनुष्टुप्‌ (ऋकषयया १०।२१) । यवा- 
ते नस्त्राघ्व तेइबत । 5।३०॥३-४॥ 
१ ५-आानुष्टभपाडःक्त-प्रनुष्टुप्‌ न बड़क्ति (ऋकक्‍प्ा १८।२२)। यया--- 
श्रग्नि व: पूठ्य गिरा । ऋ० 5।३ १।१४-१५॥ 
१६--काकृभत्रैष्टुभ--ककुप्‌ +त्रिष्टप्‌ (ऋवश्रा १८२३) । यथा- 
यदप्निगावो श्रश्रिगू । ऋ? 57२२।११-१२॥ 
१७-(क)प्रानुष्टुम त्रेष्दुभ-#नुष्टूप्‌ +तिष्दुप 'ऋक्‍)या १८।२४)। यथा- 
यदद्य वां नासत्या । ऋ० ८।६।६-१०॥। 
(ख) प्रानुष्ट्म त्रेष्टुभ--प्रतुष्टप्‌+महासतोमुखा (त्रिष्ट॒प्‌ ) 
(ऋक्प्रा० १5।२७) । यथा--- 
ता वृधन्तावनुद्यून । ऋ० ५।५६।५-६॥।। 
विशेष-'महासतोमखा' संज्ञा ऋकप्रातिशाख्य में पुब कहीं नहीं उल्लिखित 
है । उव्बठ ने लिखा हे कि 'विरापूवृर्ता त्रिष्दुप को महासतोम खा कहते हैं 
शोनक ने जो उदाहरण दिया है, उत्तोी उत्तर ऋक (४॥5६।६) का छन्‍्द 
ऋषक्त० में विरटपुर्वा ही लिया है । 
_१८--ताहंतत्रेब्ट भ-- बृहती +- त्रिष्दुप्‌ (ऋक्प्रा० १८।२५) । यथा -- 
यत्स्थोदी व प्रसझ् नि । ऋ० ८।१०।१-२॥। 
१९--त्रष्ट भ जागत-त्रिष्दप्‌ --जगती (ऋक्षगप्रा० १5२६) | यथा-- 
आयन्मा वेना अरुहत्नतस्य | ऋ० ८।१००।५०६॥। 
२०-त्रिष्टुबुत्त रजागत-जागत त्रिष्टु बुत्त र--जगती -+- त्रिष्टु प्‌ 
(ऋकक्‍प्रा० १८।२८ ) । यथा --- 
अ्रददा गर्भा मह॒ते वचस्यवें । ऋ० १॥५१।१३-१४॥ 
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२१-जगत्युत्तरत्रेष्टुभ-त्रिष्दुप्‌+- जगतोी (ऋकप्रा० १८२६) । यथा- 
- इंद नमी वृषभाय स्वराजे + ऋ०, १।५१।१५; १।५२॥१।॥॥ 

विदशेष-संख्या १६ के त्रेष्टभ जागत प्रगाथ में भी त्रिष्दप और जगती- 
छन्दस्क ऋताशों का योग है, श्रौर इस (संख्या २१) में भी उन्हीं छन्दवाली 
ऋचाओों का योग कहा है । दोनों में क्या. भेद समझकर प्रातिज्ञाख्यकार ने 
इसका त्रामान्तर से पुनः उपदेश किया है? यह हमारी समर में श्रमी नहीं... 
आ्राया । इसके साथ ऋक्प्रा० १८।३०,३२१ भी दहांनीय है।_. * *' . :। 

ग्रावरयक निदश--ऋक्प्रातिशांख्य में प्रगाथों के जितने भद-प्रभद 
दर्शाये हैं, उन संब का उल्लेख ब्राह्मणप्रन्थों श्रोर श्रोतसुत्रों में उपलब्ध द 
नहीं होता । ह द 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ओर प्रगाथ छन्द्‌ 

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने ऋग्भाष्य में छन्दोनिर्देश पिद्धलसूत्र के 
झ्रनसार किए हैं ! श्रतः उनके छन्दोनिर्देश में प्रगाथ छन्दों के निर्देश का : 
प्रवंकाश ही नहीं रहता 
स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती ओर ऋवमश्रातिशाख्यादिं प्रोक्त छन्द्‌ 





पुव प्रकरण से यह स्पष्ट हे कि ऋष्प्रातिशाख्य, ऋक्सर्वानुक्रमणी श्रादि : 
थों के श्रनसार ऋग्वेद में अनेक स्थानों में प्रगाथ पाये जाते हैं । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने हसी प्रकार प्रगाथ छन्दःसम्बन्धी सुक्तों की व्याख्या 
करते हुए ऋ० १।३६ के छन्दःप्रसड्रः में लिखा है-- 
“ग्रत्र सायणाचार्या दिभिविलसनमोक्ष मूलराख्या दि भिश्चतत्सूक्तस्था 
- मन्त्रा [युजः] सतोबृहतीछन्दस्का श्रयुजो बृहतीछन्दस्काइंच छन्दः 
दास्त्राभिप्रायमविदिंत्वाधन्यथा व्याख्याता इति मनन्‍्त व्यम्‌ । 
भ्र्यात--सायणाचाय श्रांदि तथा विलसन श्र सोक्षमूलर ( सेक्समूलर ) 
-- प्रभति ने इस सृक्त फे समसंरुँधावाले मन्त्र सतोबृहतोछन्दस्क, श्रौर विषमस ख्या« 
वाले बहतीछन्दस्क हैं, ऐसा छन्दःशास्त्र के प्रभिप्राय को न जानकर लिखा हे । 
इसी प्रकार ऋ० १॥५३ पर पुनः लिखा ह-- 
“सायणाचार्यादीनां मोक्षमूलरादीनां वा यदि छन्दःषड़जादिस्वर- 
ज्ञानमपि न स्यात्‌, तहि भाष्यकरणयोग्यता तु कथं भवेत्‌ ?” ,. . 
श्र्थात्‌-सायणाचार्य भ्रावि श्रौर सोक्षम्लर प्रभूति को यदि छन्‍्द झ्ौर षडंज 
श्रादि स्व॒रों का ज्ञान भी न हो,तो भाष्य लिखने की योग्यता कसे हो सकतो है? 








| 
। 
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5२०२ व दिक:छन्‍्दो मी मांसा ११ 


इन उद्धरणों से स्पष्ट हैं कि स्वामी दयानन्व संरस्वती ऋषकप्रातिशास्य 
श्रादि विहिंत प्रगाथों (बृहती-|-सतोबुहतो) को वेदार्थ में श्रथवा व्याख्यान में 
सहायक नहीं समभते“थें । उनकी दृष्टि में पिडगलसूत्रविहित छन्‍्द सश्य हैं, 
क्योंकि पिड्गलविहित छत्दों का: यथायोग्य निर्देश:करने पर छन्दोज्ञान का एक 
महत्त्वपूण श्रद्धः मनत्राक्षरसंख्या की परिज्ञान हो जाता है। रे 


छन्दोज्ञान की एक महत्त्वपुर्ण लाभ है---मन्त्राक्षरों की इयता का ज्ञान । 
कात्यायन प्रभृति श्राचायों ने 'छन्द:” का लंक्षण इस प्रकार किया है-- 


यदक्षरपरिमाणं तच्छन्द: । ऋक्‍्सवब० २।६॥। त 
उन्दो5क्ष रसंख्यावच्छेदकमुच्यते । बृहत्सवा० पृष्ठ १ ॥ 


दोनों का भ्रभिप्राय एक ही है क्लि श्रक्षरों के परिमाण (संख्या) को 
बतानेवाला छन्द होता है । 


ऋषप्रातिशाख्य श्रादि ग्रन्थों में जो छन्‍्दोविभाग दर्शाये हैं, उनसे श्रधि- 
कांद में सन्‍्त्रों की वास्तविक श्रक्षरसंख्या का ज्ञान नहीं होता । कभी-कभी तो 
एसे छन्दोनाम लिखे हैं, जिनमें चार-चार पाँच-पाँच श्रक्षेर भ्रल्प हैं। दों' श्रक्षेर 
से भ्रधिक (तीन' क्री) अल्पता: प्रथवा / प्राधिक्य होने प्रः ही, छमद् | बदल 
ज़ाता हैं। उस भ्रवस्था में चार-चार पांच-पाँच श्रक्षरों की श्रल्पता कंसे सह्य 
हो सकतों हैक 7 हक प 7 


| है पद | ५ 


८;- श्रतिशाख्य, भ्रादि निर्दिष्ट छन्द केवल श्रौत श्रौर. ब्राह्मणग्रन्थों में प्रति- 
पादित याज्ञिकप्रक्रिया के निर्वाह के, लिए हैं । उन्तका ; वास्तविकता, से विशेष 
सम्बन्ध नहीं .है.। इस विषय के विद्येष परिज्ञान के लिए इसी प्रन्यू का “ब्राह्मण 
श्रौत श्रौर सर्वानृक्रमग्री.प्रभृति-के..छन्‍्दों..की. श्रयथाय्रता -शौर -उसका कारण” 
शीषक १८ वां श्रध्याय देखें, वहाँ,इस विषय सें विस्तार से लिखा है । 

इस .प्रकार इस श्रध्याय में प्रगाथसज्ञक छनन्‍्दों, का वर्णन करके श्रगले 
भध्याय में छन्द्रों के गोत्र; देवता, स्वर श्रौर वर्णों के विषय में लिखेंगे।। 


मजा ही /* 
डक क्र «& ६४ 
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त्रयोदश अध्याय... 


छन्‍्दों के गोत्र, देवता, स्वर ओर वर्ण 


दोनिर्देशक ग्रन्थों में छनन्‍्दों फे गोत्र, देवती, स्वर श्रौर वर्गों का उल्लेख 


मिलता है' । बद्र०--दंवतब्राह्मण. ऋषक्प्रातिशात्य श्रोर शकलयजु:प्रातिशार्य । 


छन्‍्दों के देवतानिदेश का मल ऋग्वेद १०।१३० के ४ थे ५ वें मन्त्र हैं, 
एसा प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से सभी श्राचायों का मत है । 


यास्क्र ने निझृक्ता 9।५-१९ में देवतात्रपी के भक्तिसाहचय . का ज़णत 
किया है । तदनसार देवता, लोक, सवन, ऋतु, छन्द, सोम श्रादि का परस्पर 
घनिष्ठ सम्ब्नन्ध है, एंसा ज्ञात होता हैं । भरत ने नाट्यशास्त्र में १४॥१०३- 
१०९ तक सम्यत्, विराम, पाद, देवता, स्थान, श्रक्षर, वण, स्वर, गण शोर 
वत्त का निर्देश किया है। हम क्रमश: छन्रों के गोत्र, देवता, स्वर श्लौर वर्णों 
का संक्षिप्त वण न करते हैं । भ्रन्त में चित्ररूप में निरक्‍तप्रदर्शित स्थानादि का 
स्पष्टीकरण करये । रः 


य जि ः ने बे हि बे +रे 
देवत ग्रादि निदश का प्रयोजन-दब्षत श्रादि निरदंश का प्रधान प्रयोजन 
सन्दिग्ध छन्दोंवाले मन्त्रों के छन्‍्दों का निर्देश करना है। यह पगल पअ्रध्याय - 


बन 


में दर्शाया जायगा ॥ 


गोत्र 


दों के गोन्नों का उल्लेख फेवल पिड्भालसूत्र में उपलब्ध होता है। झौर ! 


वह भी केवल प्रथम सप्तकमात्र, का । पिड्जल (३६६ ) का सृत्र हैं-- , 
 आपग्निवेश्य-कापरइ्यपन्यौतम-पग्रा जि रस-भागेव-कोशिक-वा सिष्ठा नि 
गोत्राणि। : ! बल पक 0 ५ 0 कि 


ग्र्यात-- ऋम शं; गायत्री का प्रागर्निवेश्ध, उष्णिक का - काइपप,. अनष्ठप 


का गोतम, बहती का प्राद्िरत, पंक्ति का भामंब, त्रिष्ठप का कौशिक, झौर - 


जगती का वसिष्ठ गोन्न है । ४ 
विशेष--पिड्भाल श्रादि छन्दःप्रवक्‍ताओं ने गोत्र, देवता श्रादि के. निर्देश 


का जो प्रयोजन लिखा है, उसको व्याख्या अगले श्रध्याय सें की जायेगी । परन्तु<- 


_अचीीनक--+। 7७ “००६० «५. नन्‍पाओलओ -७--७» * “७... * &ौ-५न४छ-अका+-पन+झक-अस८प->ि- अत क्‍झअज्भ + 


१--तुलना करो ---रसानां वर्णा देवतानि च॥ नांटय्शास्त्र ६॥४२-४५॥ ० 


है 
। > 


कु 





। 
| 
। 





२०४ वदिक-छन्दोमी मांस 


हमें गोत्रादि के निर्देश में एक सुक्ष्म रहस्य की सम्भ(वना भी प्रतीत होती हैं, 
इसलिए उसकी श्रीर संकेत कर देना श्रावश्यक हैं । उससे विचार करने में 
सुगंमता होगी। 

हम पूर्व लिख श्राये हैं कि गायत्री आ्रादि प्रथम सप्तक के जो छन्‍्दोनाम हैं 


' वे सुय रश्मियों के भो हैं । सूय की रश्सियों के सात प्रधान भेद हैं । श्रतएव, 
' - -सुय ,सप्तरहध्मि श्रथवा सप्ताइव कहाता है | पिड्भढल ने गोत्र, देवता, स्वर क्रोर 


वर्ण का निर्देश केवल प्रंथम सप्तक -के - छन्‍्दों. का ही किया है (भअन्यों ने 


: देवता श्रौर वर्ण कतिपंय प्रन्य छन्‍्दों के भी लिखे हैं) | सुृयथ की सप्तविध 
- रव्मियाँ तत्तद्र्ण के ग्राधार पर ही विभकत होती हैं | श्रतः यदि इन छनन्‍्दों 


के वर्णों का ग्राधिदविक छन्‍्दों सुयं रश्मियों के वर्गों के साथ सम्बन्ध हो, तो 
हन छन्दों, गोत्र और देवता श्रादि का सम्बन्ध भी आंधिदेविक छन्‍्दों के 
साथ होना चाहिए । 
यह एक श्रनसंघान का विषय है। इस पर बिद्वानों को गम्भोरता से 
विचार करना चाहिए । 
देवता 


छन्‍्दों के देवताश्रों का निर्देश ऋग्वेद, पिज्भुलसुत्र, . ऋकष्प्रातिशास्य, उप- 
निदानसूत्र, बृहहेवता भ्रौर भरतनाटबचश्ास्त्र में मिलता हैं । इनमें परस्पर 


कुछ भेद है । इसलिए पहले प्रत्येक ग्रन्थ के तत्तत्‌ प्रकरण को उद्धूत करेंगे, 


श्रोर पश्चात सब की तुलना तथा-उत पर विश्ञेष विचार किया जाएगा। 


ऋषग्वेद--ऋग्वेद के दशममण्डल के १३०वें सुक्त के चौथे-पाँचवें मन्त्र में 
छन्दों के देवताश्रों का भक्ति ->गौण निर्देश उपलब्ध होता है, ऐसा शौनक का 


अपने उकाजनन तय: -: दथया पन्ना अं5 थाे ८“-८वाययययी पयथदयिय हद दयापपतिप एप परषनई-नईनईनईय- 


१. गन्धों का सूयरश्मियों के साथ विशिष्ट सम्बन्ध है, इसका मैंने 


प्रत्यक्ष अनुभव किया है । सन १६२७ में जब महात्मा गान्धी काशी पंधारे 
थे, तब उनके दशंन के लिए अपने सहपाठियों के साथ मैं ऐसे स्थान पर ठहरा 
हाँ पर नपाली साधु पहले से ठहरा हुग्ना थां। वह महात्मा जी पर बरसाने 


के लिए सूय रश्मियों द्वारा रुई को विभिन्न गन्धों से सुंवासित कर रहा था।.. 


उसके पास अनेक आातशी शीशे थे | उनके साहाय्य से वह रुई के टकड़ों 
को विभिन्न गन्धों से सुवासित करता था। मैं उस समय 'बालक था, श्रत 
उस विषय में अधिक जानकारी तो प्राप्त न कर सका, परन्तु कुतूहलवश 
उसका काये बड़ ध्यान से देखता रहा | 


श्र 
& 
अर कि४००-+_ मम ..-नमममान- उन नीम... का) सा नीलाम नमक हनन नम मम 








५. 


न 


न 


न्दों फे गोन्न, देवता, स्वर और वण | २०५ 
मत है ।' मन्त्र इस प्रकार हैं--- ५5 
अगनेरगा यत्यभवत सयग्वोष्णिहया सविता सबभव ॥ 


अनष्टभा सोम उक्‍थम हस्वान बहस्पतब हती वाचमावत ।। 


विराण्मि त्नावरु णयो रभिश्नीरिन्द्रस्य त्रिष्टबिह भागो भरह्नः । 
विद्वान्‌ दे वाउजग॒त्या विवेश तेन चाकलुप्र ऋषयो मनष्यांः ॥॥ 
इन सन्‍्त्रों में श्रग्नि का गायतन्नी, सविता का उष्णिक, सोम का श्रनुष्ट्प, 
बृहस्पति का बहती, सिन्रावरुण का विराट, इन्द्र का त्रिष्टप आर विधवेदेवों 
का ज॑गती के साथ सम्बन्ध दर्शाया है। 
विशेष---मन्त्र में विराट पद से कौनसा हन्द श्रभिप्रेत है, इस पर 
आचार्यों का सतभ्ेद हें । इसकी सोसांसा हम श्रागे करेंगे । 
पिज्ुलसूत्र- श्राचाय पिद्धाल का सूत्र हं- - - 
ग्रग्निः सविता सोमो बृहस्पतिमित्रावरुणा विन्द्रो विश्वेदेवा देवता: ॥ 
ः ३।६३।। 
अर्थात्‌--क्रमशः गायत्री का अग्नि, उष्णिक का सविता, प्रनष्ठप का सोम, 
ती का बहस्पति, पंक्ति का मिन्नावरुण,. त्रिष्टप्‌ का इन्द्र, जगती का विर्वे- 
देव देवता हैं। | 85, 
ऋतषप्रातिशाख्य और दवत ब्राह्मण-- शौनक ने ऋक्प्रातिशार्य १७। 
६-१२ में छन्दों के देवताओं का निदेश किया है । एसा हो निर्देश देवतब्नाह्मण 
- खण्ड २ भी मिलता हें । शौनक का सूत्र इस प्रकार हैं--- 
देवतं छन्दसामत्र वक्ष्यते त॒त उत्तरम्‌ । 
अग्नेर्गायत््यतोइधि हे भकत्या द्वेवतमाहतु 
_ सप्तानां छनन्‍्दसामचौ ॥॥६॥। 
श्र्थात-यहाँ से झ्रागे छन्दों के- देवताश्रों का वर्णन फरेंग। अग्नेर्गायत्रय- 
भवत्‌ ० (ऋ० १०'१३०४-५) ये दो ऋचाएं सात छन्‍्दों के देवताशों का 
गौण रौति से वर्णन करते हैं । ६९] 
विद्देष--प्रातिशाख्य का मूल पाठ श्नेर्गायत्र्यभवद्‌ हे होना चाहिए। 
: आ्रतोडधि का कोई विशष प्रर्थ उपपन्तन नहीं होता । “अन्नेर्गायत्री इससे 
ऊपर की” यह श्रर्थ कथंचित हो सकता है । द 
ऋचा के श्रनुसार किस छन्द का किस देवता के साथ सम्बन्ध है, यह हम 
पृव लिख च॒के हैं । विराट से दृच्चक्षर न्‍्यून छन्‍्द का ग्रहण श्रभ्िप्र त है, यह 
बहुदवता के श्रगले उद्धरणों से स्पष्ठ होगा। 


' १, देखिए-ब्रागे ऋक्‍प्रातिशाख्य निर्दिष्ट देवताश्ों का वर्णन । 


शैँ 








२०६ वदिक-छन्दोमी मांसा 


न पडकते: ॥७॥| सा तु वासवी ॥|८॥ 

प्र्यात्‌-पुर्व निदिष्ट ऋचाओं में पंक्ति छन्द के देवता का निर्दंश नहीं है । 
पंक्ति छनन्‍्द बसु” देवतावाला है | - 

प्राजापत्या त्वतिच्छन्दा: ॥६॥ विच्छन्दा वायुदेवता: ॥१०॥॥ 

'द्विददा: पौरुषं छन्द: ॥११॥ ब्राह्मी त्वेकपदा स्मृता ॥ १२॥। 

' अर्यात-प्रतिच्छन्दों (द्वितीय रूप्तक' ) का प्रजापति, विच्छन्दों का वायु, 
द्विपदा का पुरुष, श्रौर एंकपदा का ब्रह्म देवता है |... 

_ याजुष सर्वानुक्रसणी' के श्र० ४ में वेवता का निर्देश इस प्रकार मिलता | 
है-- 2 
गायत्री-प्रग्ति, उष्णिक-सविता, त्रिष्टपृ-सोम, बुहती-बुहस्पति, पंक्ति 
वरुण, त्रिष्टुप-इन्द्र, जगती-विद्वेदेव विराट-मिन्न, स्व॒राद-श्ररुण, अतिछन्द:- | 
प्रजापति, .विच्छन्द:-त्राय, द्विपदा-पुदष:, एकपदा-ब्रह्म | 

विशेष --विच्छन्दः शब्द से किन छन्दों का निर्देश है, यह टीकाकार ने 
भी स्पष्ट नहीं किया । उपनिदान सूत्र में विच्छन्दों का निर्देश श्रायेगा । 

उपनिदान सूत्र--प्राचाय गाग्य ने उपनिदान सूत्र के श्रस्त में छन्दों के 
देवताश्रों का निर्देश इस प्रकार किया है-- ४08 | 

अग्निर्गायत्याड, सवितोष्णिक्क्रकुभो:,. अंनुष्टुभां सोम॑ः, बृहंत्या 
बृहस्पति: पं क्तीतां मित्रावरुणी, वस॒वो वा, त्िष्ट भामिन्द्र:, - वृश्वदेवो 
जगत्या:, श्रादित्यानां विराज:, श्रथ प्राजापत्यान्यतिछन्दांसि, वायें- 
« व्यानि विच्छन्दांसि भवन्ति, द्विपदाः. पुरुषदेवताः, ब्राह्याथ एकपदा 
इति ॥ अ्र० ८। पृष्ठ २१,२२ ॥ द 

प्र्थात्‌- गायत्री -का भ्रग्ति, उष्णिक्‌ श्रौर ककुप्‌ का सविता, श्रनुष्ट्पू का 
सोम, बहती का बहस्पति, पंक्ति का मिन्रावरुण श्रेथवा इन्द्र त्रिष्दप का 
इन्द्र, जगती का विश्वेदेव, विराद का श्रादित्य, श्रतिछन्दों का प्रजापति, 
विच्छन्दों का वायु, द्विपदा का पुरुष, एकपदा का ब्रह्म । 

विदेष-- (क) गाग्य ने पंक्ति के देवतानिदेंश में पिज्भगुल प्लौर शौनक 
दोनों के मतों का संग्रह कर दिया । 


१. देखिए --आगे निदानयूत्र का उद्ध रण ॥ प्रातिशारूप के अनुसार तुतीय 
सप्तक कग्वेद में नहीं है, अतः द्वितीय का ही उल्लेख किया है । 

२.यद्यपि यह सर्वानुक्रमणी श्रनार्ष कल्पित प्रन्थ है, फिर भी उम्तका निर्देश 
छन्दों के देवता दर्शाने के लिए किया है 


छनन्‍्रों के गोन्न, देवंताः-ल्वरे और वर्ण ०२०७ 


! 7)" (ख ) यग्राग्ये-्क़े, सतानुसार भ्रतिछन्द शब्द से द्वितोय श्रौर ततोय दोनों 
! सप्तकों .का ग्रहण होता है-।॥ उसका बच्चन है-..... <२ 
3० अ्थातिछन्द्रांसि. भवन्ति अतिजगतीशक्वर्य तिशक्दयं,ष्टि र॒त्य ष्टि- 


घ्‌ तिरतिधृति:, कृति: प्रकृतिराकृतिविकृति संक़ृतिरभिक्ृतिरुत्कृ ति- 
उरिति ।इश्चर० २। पृष्ठ .५,६॥।- .:.. 
- >ि$8 


ल्‍्ल- छ 
न 


(ग )--निर्दा मंसूक्षक रः “पतड्ज.ल5' ने भी: अथातिछन्दांसि भवसम्ति 
लिखकर श्रतिजगंती: से /उत्कृहि " पर्यन्‍्त १४ छन्दः लिखे हैं. ।' पृष्ठ -५१ 

(घ)  विच्छन्दः पंद यहाँ' भी अ्रस्पष्ठः है | गाग्य ते! र 
वणन करते हुए लिखा हैः. :5ए 


विच्छद.स्वक्ष रपरिमाणा संकृ त्तिप्रभृत्यूध्व॑ विज्ञेयाः । 
श्र० ६ | पृष्ठ १६९॥ 
श्र्थात्‌-विच्छन्दों में श्रक्षर-परिमाण सक़ृति शादि से भागे जानने चाहिएं। 
क्या इससे यह श्रभिप्राप्त समझा जाय कि सकृति श्रादि (अ्रभिकृति 
£ उत्कृति) से श्राग्र श्र्थात १०४ भ्रक्षरों, से अधिक श्षक्षरोंचाले छत््द विच्छन्द 
होते हैं ? गम फल 3६४ । 


वे 


हस्य। के छन्दों का 


बृहद्रवलता-- भ्राचाय श्ीनक .ने  बहहेवता: ८।१०५-१३ ६-० में छन्दों के 
दैवताश्री का वर्णन इस प्रकाई किया है-- / *? ? है का ॥ 97] 


- - -अग्नेरेव तु गायत्य उष्णिह स॒वितुः स्मताः। 
अनुष्ट्भस्तु सोमस्य बृहत्यस्तु बहस्पते 

 पडबक्‍तर्य स्त्रिष्टंभवरचेव का सवंदा: 0 000 

विश्वेषां चव देवानां ज॑ंगत्यो यास्तु काइचन ॥ 


श्र्थात्‌- गायत्री छनन्‍्द श्रग्ति का, उष्णिक सबिता का; श्रनष्ट प सोम 
का, बृहती बृहस्पति का, पड्क्ति और. जिष्टप्‌ इन्द्र का, जगती विन्‍्वेदेवों का । 


विराजश्चंव मित्रस्य स्वराजों वरुणस्य च । 
इन्द्रस्य, निचुत: प्रोक्ता वायोइच भरिजः समता: ॥ 
* : विषय्रेयस्य वा. स्यातां, स्यातां वा वायुदेवते, । 


अ्र्थात्‌-- विराट -- हृ्नक्षर न्‍्यन छनन्‍्द मित्र का स्व॒राहु--ह चक्षर श्रधिक 
वरुण का, निचुत्‌ --एकाक्षर न्यून इन्द्र : का,.भुरिक्‌ऋ एकाक्षर भ्रघिक प्राय 
का । श्रथवा जिस देवता के विषय में: ये: छन्दः हों, वही देवता होता- है 
भ्रथवा वायु देवता होता है । | । 


3). ४. 
"हद. 


अपर ८0075 १7 किए वदिक-छन्दोसीमांसा 


विशेव - (क) ऋक्प्रातिजश्ञाख्य: में विराट, का मित्रावरुणं संघ्मिलित 


देवता लिखा'. यहां विराट का मित्र, श्रोर स्व॒राट्‌ का वरुण लिखा हैः, 
दोनों एक श्राचाय की ही कृतियाँ हैं, पुनः यह भेद किनिमित्तक है ! यह 
विचारणीय है । ;" , 


(ख) --“विषये यस्य वा! यह श्र इलोक सब पाठों में नहीं है । इस 
श्र्ध इलोक में पठित 'स्थाताम_' पदों में द्विवचन इलोकानुरोघ से है, अतः . 
ग्रविवक्षित हैं । श्रभिष्राय विराट, स्व॒राद, निचुत्‌, भुरिक्‌ चारों से है । 
यास्त्वतिछन्दस:ः का शिचत. ताः प्रजापतिदेवता: ॥ 
विच्छन्द सस्तु वायव्या मन्त्रा: पादेस्तु ये मिता: । 

... पौरुष्योहरद्धि प्रदा: सर्वा ब्राह मय एकपदाः स्मृता: ॥ 

, भ्र्थात्‌-जो श्रतिछन्दस्क मन्त्र हैं, वे प्रजापति देवतावालें हैं । पादों 
नापे गये श्रर्यात पादवर्द्ध विच्छन्द सन्‍्त्रों का वायु देवतां है ॥ दिपदाएं: पुरुष . 
देवतावाली श्रोर एक पदा बह्मादेवतावाली हैं ॥ 

: विद्येष-'पादैस्तु ये मिता:? पदों से प्रतीत होता है कि विच्छन्दस्क मन्त्र . 
दो प्रकार के हैं-पादबद्ध और पादरहित गद्यकूप | इसके साथ यंदि उपनिदान 
के पुवे निर्दिष्ट विच्छन्द:स्वक्ष रपरिमाणा: वचन की तुलना की जाये; तो यह ; 
ग्रभिप्राय होगा क्लि १०४ अक्षरों से श्रधिक श्रक्षरवाले विच्छन्दा: छन्‍द पादबद्ध 
शोर श्रपादबद्ध दोनों प्रकार के हैं । 

याजष सर्वान॒क्रणणी के टीकाकार अनन्तदेव याज्ञिक का मत है कि १०६ 
श्रक्षरों से श्रधिक श्रक्षरवाले यजु्रों का छन्‍्द नहीं होता ।* गोण्डल के 
रसायत॒श्ञाला संग्रह में विद्यमान याजष सर्वानक्रणी टीका के श्रज्ञातनामा 
-टीक्वाकार का भी यही सत्र हैं। इन के प्रकाश्ञ में  विच्छन्दा: का प्रथे छन्दों- 
; रहित भी हो सकता है। 
भरतनाटबशास्त्र-भरत के नाटठचज्ञास्त्र में छन्दों के देवताश्रों का,संक्रेत 
मात्र उंपलब्ध होता है । वचन है-- 
श्रगन्या दिदेवतं प्रोक्तम । १४॥१०५॥ 
श्र्थात्‌- गायत्री श्रादि छन्दों के श्रग्नि श्रादि देवता कहे गये हैं ॥ 
यास्क और देवता-निर्देश--यद्यषि यास्क ने छन्दों के साक्षात्‌ देवताश्रों 
का निर्देश नहीं किया, परन्तु भक्ति-साहचये-प्रकरण से गायत्री श्रादि छनन्‍्दों का 
प्रग्नि श्रादि देवताश्रों के साथ सम्बन्ध है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है । 


>ा 





१, द्र०-पूर्व पृष्ठ १६९१, टि० १ । 
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५१७ न्‍्दों के गोत्र, देवता, स्वर और वर्ण “२०६ 


विशेष विचार 


पूर्वे उद्धृत श्रुति के विराण्मित्रावरुणयो: बचन में विराट पद से कौनसा 
छत्द अभिम्रेत हैं, इंस विषय में मतभेद है, यह पूर्व उद्धत बचनों से स्पष्ट है ॥ 
पिद्धल विराद का श्रर्थ पंक्ति मानता है, और शौतक हृ्चन्ञर न्‍्यूतन छत्द। 
गाग्य ने वोनों झाचार्यों के प्रतों का संग्रहमात्र किया है, अपनी सम्मति कुछ 


. नहीं लिखी ॥ 


बिराट्-अ्र्थ-निर्णय--हमारे विचार में पिड्भर्ल का सत उचित है । 
उन्दःशास्त्र सें (विराट पद का श्रथ “दक्ष श्रक्षर भी होता है। बथा -- 

पदं दशाक्षरं चाल्प॑ वराजं तदुपेक्षितम्‌ । वेह़कठमाघवीय छन्दो० 
६। १।६९।।॥ 

अत: जिस छन्द सें चारों पाद विराट--दशाक्षर हों, वह छन्‍्द विराद पद 
से कहा जा सकता हैं । चारों पादों में दर श्रक्षर पंक्ति में ही होते हैं । इसी 
दुष्टि से ताण्डय ब्राह्मण में लिखा है-- _ द 

पंक्तिवें परमा विराट ॥ २४।१०।२॥ 

ध्र्थात--पंक्षित श्रेष्ठ विराद है (क्योंकि इसमें सभी पाद दक्ञाक्षर होते हैं)। 

यदि सन्‍्त्रपठित विराट पद पंक्ति का नाम न माना जाये, तो प्रकृतहानि 
श्रप्रकृतकल्पनारूप महान दोष उपस्थित होता है | गायत्री से लेकर जंगती- 
पर्यन्‍्त निदश में ६ छन्‍्द तो ऋमश: प्रयम्त सप्तक़ के गिनयये, और बीच में एक 
सप्तक से बाहर का श्रा कूदा, तथा सप्तक फे मध्य का एक छनन्‍्द छठ गया । 
ऐसी गड़बड़ी मानने की श्रपेज्ञा विराद पद कों उक्त नियम से पड: क्ति का ही 


वाचक सानना चाहिए । श्रतः पिड्भल का मत हो युक्त है, शौनक का नहीं। . 


२-५७, 33... 224८-30 22::--:::::::/:.3... हैः 
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छन्दों के गोत्र, देवता, स्व॒र झौर वर्ण रे 


यजुर्वेद के अनुसार छन्दों के देवतादि--बजुर्वेद श्र० १४, सन्‍्त्र १८, 
१६, २० में कतिपप छन्दों के नाम स्थान और देवता का उल्लेख मिलता 
है । मन्त्रपाठ इस प्रकार है-- 


भा उन्द: प्रस्मा छनन्‍्दः प्रतिमा छन्दो प्रश्नोवप३छन्द! पंक्तिइछन्द उष्णिक्‌ 
छन्दो बृहती छन्दोडनुष्ट्प्‌ छन्दो विराट छन्‍्दो गायत्री छन्दस्त्रिष्टप्‌ छन्दो 
जगती छन्दः ॥॥१८॥ 

पृथिवी छन्दोःन्तरिक्षं छन्‍्दों द्यो३छन्द: समाइछन्दो नक्षत्राणि छन्‍दों वाक 
छन्‍्दो मन३छन्द: कृषिइछन्दों हिरण्यं छन्दो गोइछन्दो5जाच्छन्दो5इव३छन्द:॥ १ ९॥। 

श्रग्निदेवता वातो देवता सुर्थो देवता चर्द्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा 
देवता55दित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बहस्पतिदेवतेन्द्रो देवता 
वरुणो देवता ।॥२०॥ यजु ० ० १४॥ 


इन सन्‍्त्रों के झ्ननुसार छन्द स्थान धौर देवता का यह चित्र बनता है -- 


छ्न्द लोक देवता छ्न्द लोक देवता 
सा पृथिवी झग्नि बुहती सन: झ्ादित्य 
प्रमा अ्न्तरिक्ष बात अनुष्टप_ कृषि सरुत 
प्रतिता यो स्‌य बिराट हिरण्य.. विश्वेदेव 
भ्र्नीवष समा चन्द्रमा गायत्री गौ. बृहस्पति 
पडा क्ति नक्षत्र बसु न्रिष्टप्‌ झजा. इन्द्र 
उष्णिक्‌. वाक सत्र जगती शव वरुण 


दइातपथ ८।३॥३॥५-६ में उपरिनिरद्दिष्ह सन्त्रों की इसी प्रकार फी ध्यात््या 
उपलब्ध होती है । 

यजुवेंद १४।१७ में पठित अख्रीवय छन्‍्द का दूधरा नाम उपमा प्रतीत 
होता है । शतपथ में मा प्रमा प्रतिमा प्र्नोवय छन्दों को झ्ननिरक्‍्त छ्न्द 
फहा है, झोर शष प्लाठ छन्दों को निरुक्‍्तछन्द । निरक्षत धाब्द संभवतः 
यहाँ प्रसिद्ध प्रय का वाचक है । 

स्वर 

छन्दों के स्व॒रों क्वा निर्देश केवल पिड्धलसूत्र में उपलब्ध होता है। भ्राचाय 
पिड्ल ने भी प्रथम सप्तक के स्वरों का ही निर्देश किया है। सूत्र इस 
भकार है--- 

स्वर षड़जपषे भगांधा रमध्यमपञ्चमधैवत निषादा: ३।६ ४॥ 





| 
। 
। 





२१२ वंदिक-छन्‍्दो मी मांसा 


अ्र्थात-कऋम शः गायत्री, का षघड॒ज,उष्णिक का ऋषभ,अनुष्टरप्‌ का गान्धार, 
बहती का मध्यम, पंक्ति का पञचस, त्रिष्टप्‌ का घेवत, शोर जगती का निषाद 
स्वर है। 


स्वरनिदंश का प्रयोजन-- छन्दों के गोत्र,देवतात, स्वर और वर्ण-निर्देश 
जो प्राकृरणिक प्रयोजन है, उसका श्रगले श्रष्याय में स्पष्टीकरण होगा । परन्तु 
उसका एक प्रयोजन है-छिस छनन्‍्द का किस स्वर में गान करना चाहिए,इसका 
निदर्शन कराना । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में 
लिखा हैं-- 

यस्य यस्य मन्‍्त्रस्य येन येन स्वरेण वादित्रवादनपूर्वकं गान॑ कत्तु 


& 


योग्यमस्ति, तत्तदर्थ षड॒जादिस्वरोल्लेखनं कृंतमस्ति । 


स्वामी दयानन्द सरस्बती के वेदभाष्य का एक वेशिष्टय-- वेदों 
के-जितने भी भाष्य इस समय उपलब्ध हैं, उनमें ऋषि, देवता और छन्‍्द का 
निर्देश तो प्रतिम-त्रन. उपलब्ध होता है,, परन्तु षड॒ुज आदि स्व॒रों का किसी ने 
निर्देश नहीं किया । स्वामी दयानन्द सरस्वती हो एकमात्र ऐसे वेदभाष्यकार 
हैं, जो प्रतिमन्त्र पड़ज्ञादि स्वरों का निर्देश करते हैं । 


वशिष्टय को का रण-- स्वामी दयानन्द सरस्वती सामवेदी श्रौदीच्य 
ब्राह्मण थे । उनके कुल में परम्परागत श्रध्ययन-अध्यापन प्रबुत्त था । सामवेदी 
ब्राह्मण होने से सामगान श्रादि का निश्चय ही अभ्यास किया होगा । सांमंगान 
में पड़जादि स्वरों के परिज्ञान की श्रावश्यकता होती हैं ।ग्रत: मन्त्रगान श्लौर 


उसके छन्‍्दों का षड़जादि स्वरों के साथ क्‍या सम्बन्ध हैं, इससे वे भले प्रक्कार 


विज्ञ रहे होंगे | यही कारण ह#£ कि उन्होंने बदिक संगीत के पुनरुद्धार के लिये 
प्रतिमन्त्र स्व॒रों का.निर्देश किया । 

श्राइचय तो इस बात का है कि प्राचीन: छन्दज्ञास्त्र-प्रवकताओं में से 
पिड्ढल के प्रतिरिक्‍त भ्रन्य किसी आचाय॑ ने इन. स्‍्वरों का उल्लेख नहीं किया । 
इसका कारण हमारो समर में नहीं श्राता । 

ग्रन्य वे शष्टय-- स्वामी दयानन्द सरस्वती के भाष्य का एक वेशिष्ट्य 
प्रति मन्त्र स्व॒र-निर्देश है. यह लिख चुके । दूसरा वेशिष्टय यह है कि श्राचाय 


१. स्कन्दस्वामी ने ऋग्वेदभाष्य में छन्‍्दों का निर्देश नहीं किया । इस का 
कारण वेदाथ में छन्‍्दों की अनुपयोगिता कही है। हमने स्कन्द के उक्त मत 
की विस्तत श्रालोचना इसी ग्रन्थ के पृष्ठ ६५-७० पर को है ॥ 





छन्दों के गोत्र, देवता, स्वर और वर्ण २१३ 


पिड्भल ने केवल प्रथम संप्तक के स्वरों का ही निर्देश किया है, द्वितीय और 
तृतीय सप्तक के छन्‍्दों का स्वर नहीं लिखा । परन्तु स्वामी दयानन्द सरस्वतो 
ने अपने वेदभाष्य में तीनों सप्तकों के छनन्‍्दों का स्वर-निर्देश किया हे । 

द्वितोय तृतीय सप्तक के स्वर--गान के श्रारोह- भ्रवरोह को प्रक्रिया- 
नुसार गायत्री के षड॒ज से श्रारोह होते-होते जगती के निषाद पर श्रारोह-करम 
समाप्त हो जाता है । उसके बाद श्रवरोह होता हे । श्रत: श्रतिजगती का तो 
बही लिषाद स्वर२ रहता है, परन्तु श्रवरोह होते-होते श्रतिधृुति के घड़ज पर वह 
समाप्त हो जाता है ॥ तत्पश्चात पुनः श्रारोह होता है ॥ श्रतः कृति का षडज 
ही स्वर रहता है । परन्तु झआारोहक्रम के श्रनुसार उत्कृति के निषाद स्वर पर 
आ्ररोह की समाप्ति होती है। 


स्वामी दयानन्द सरस्वती निर्दिष्ट स्व॒रों में भिन्‍नता- स्वामी दया- 
नन्‍्द सरस्वती ने तीनों सप्तकों के छन्दों के जो स्वर लिखे हैं, उनमें द्वितीय 
सप्तक के स्व॒र तो उपरिनिद्दिष्ट पद्धत्यनुसार ठीक हैं, परन्तु तत्तोय सप्तक के 
स्वरों में भेद है । हम नोचे चित्र द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं--- 
प्रथम सप्तक द्वितीय सप्तेक तृतीय सप्तक स्वर स्वामी द० के मत में 


१ गायन्नी १४ श्रतिघति १५ कृति षडज. २१ उत्कृति 


२ उष्णिक्‌ १३ धृति ९६ प्रकृति ऋषभ २० झभिकृति 
३ श्रनष्ट्प्‌ १२ झ्रत्यष्टि १७ श्राकृति. गान्धार १६ संक्ृति 
४ बहती ११ श्रष्टि. १८ विकृति सध्यम १८ विकृति 
५ पंक्ति १० श्रतिशफ्वरी १६ संकृति जचम १७ आकृति 
६ त्रिष्ट॒प्‌ & दक्वरी- २० शअभिकृति धंवषत १६ प्रकृति 
७ जगती ८ अतिजगती २११ उत्कृति निषाद १५ कृति 


स्वर-भेद कां कारण-स्वामी दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य में ततीय 
सप्तक के स्वरों में क्‍यों भेद है, इसका कारण हमारी समभक में यह श्राता है 
कि उन्होंने प्रतिमन्त्र स्व॒र-निर्देश करने के लिए छन्‍द और उनके स्वरों का 
छिन्न (चार्ट) बनवाया होगा | उसमें लखक ने शज्रान्ति श्रथवा प्रमाद से 
तृतीय सप्तक के छनन्‍्दों के स्वर उलट लिख दिये । वेदभाष्य लिखते समय उसी 
चित्र (चाट ) का उपयोग करने से तृतीय सप्तक के स्वरों में भूल होतो रही । 
थ्राह्मा हैं विदन्महानभाव इस पर विचार करेंगे । 

वर्ण 
छन्दों के वर्णों का निर्देश पिड्भनलसुत्र ऋषप्रातिशास्य उपनिदानसूत्र और 








२१४ वे दिकन्डन्दोसी मांसा 


भरतनाटयचयगास्त्र से उपलब्ध होता हैं । श्राचाय पिड्भगल ने केवल प्रयम सप्तक 
के ही वर्ण लिखे हैं। भरततवाडयग्ञासत्त्र झर० १४, इनोक १०८ सें संकेतमात्र 
किया है । 

वर्णों का छन्दों के साथ क्‍या संबन्ध है? यह श्रनसन्धान का विषय हैं। 
यदि श्राधिदेविक छन्द सुयरश्सियाँ हों तो उनके सप्तविध वर्णों का निर्देश 
अ्रनायास हो सकता है । कुछ लोगों का कथन है कि विभिन्‍न छन्दों की ध्वनि- 
लहरी का तत्तत्‌ वर्णों पर प्रभाव पड़ता है | जो कुछ भी हो । प्राचीन श्राष 
ग्रन्थों में इस विषय का संक्रेत होने से यह विषय श्रनुतन्धान योग्य श्रवहय है । 
कल्पनामात्र कहकर परित्याग करने योग्य नहीं है । 


७ 
उन्दों का बर्ण-निर्देशक चित्र 
अ्रब हम किस ग्रन्थ में क्रिस छन्द का क्‍या वण लिखा है, इसका चित्र 
द्वारा स्पष्टीकश्ण करते हैं -- 


ग्रन्थनाम गायत्री उष्णिक्‌ अनुष्ट्प्‌ बृहती पंक्ति त्रिष्टुप जगतो 
पिज्धल (३३६५) सित' सारज्भा पिशड्भा कृष्ण नील लोहित गौर 
ऋषप्राति० (१७।१३-१८)१वेत ,, ,, गा » सुंबर्ण 
उपनिदान दाकल0 0 00५, हे ७9 गौर 
दवत ब्वा० ». 7 कृष्ण रोहित ,, सुवर्ण ,, 
अतिच्छन्द विच्छन्द द्विददा एकपंदा विराद निचद्‌ भुरिक 
ऋष्प्राति० श्ररुण इयास गौर बच्न, पृह्ििन श्याव पषत्‌ 
उपनिदान 29८ )९ बहन. नकुल ,, ५. ३२ 
दवत ब्रा० इयाव 2५ )१ > १ | 


)) 
ऋवप्रातिशात्य याजबी सास्‍्नो पश्रार्ची ब्राह्मी (सब) का कविल वर्ण । 
उपनिदान . द्विपदा एकपदा विराट से भिन्‍न प्रनुक्त छन्दों का प्रयामवर्ण, 
और फकुप्‌ का पिशंग | 
भरतप्रोक्‍्त नाठ्यज्ञास्त्र ग्र० १४ इजोक १०८ में छन्दों के वर्णों का 
निदश मिलता है। 


हलायुध का विशिष्ट निर्देश -विज्ञालछस्व:सुत्रव्याह्याता हलायध ने 
३।६६ की व्यारुषा में लिखा है--- /;। 


१. गायत्री इ्वेतवर्णा | गोपथ १।१।२७ ॥॥ 





छन्‍्दों के गोत्र, देवता, स्वर और वर्ण २१५ 


रोचनाभा। क्ृतय: व्यामान्यतिछन्दांसि इत्येवमादिकमधीयते 
छान्दसाः । 


अर्थात्‌-कृति श्रादि छन्दों का रोचनाभ, श्ौर श्रतिछन्दों का श्याम _ 


वर्ण होता हैं, इत्यादि वेदिक लोग पढ़ते हैं ॥ 
हमें हलायूघ द्वारा निर्दिष्ट वचन उपलब्ध नहीं हुआझा । 


हलायुध द्वारा उक्त मत का खण्डन-- बेदिकों के उक्त मत का निदश्ञ 
करके हलायुघध लिखता है-- 


कतीनामतिछन्दसां च निचृद्भुरिजोविराट-स्वराजोइच प्रदेशा- 

भावात॒ कव्िचिन्नास्ति सन्देहः ॥ ३।३६।। 

अर्थात्‌-- कृति श्रादि तथा श्रतिछन्द--श्रतिजगती आदि में निच॒द, 
भरिक्‌, विराट, स्वराट का व्यवहार नहीं होता । इसलिए उनमें सन्देह भी 
नहीं होता । श्रत: उनमें सन्देह-निर्णायक हेतुशों वर्णादि-पन्ज्ञान को भी 
प्रावश्यकता नहों । 

लायुध को भ्रान्ति--हलायुघ का श्रतिष्ठन्दों भ्रौर कृति श्रादि द्वितीय 
तृतीय सप्तकों में निच॒द्‌ आदि व्यवहार का भ्रभाव सानना वेध्कि छन्दोज्ञान 
से श्रपरिचय प्रकट करता है | निच॒द्‌ श्रादि व्यवहार सभी वंदिक छन्‍्दों में 
तो होता ही है, लोकिक छन्दों में भी इनका व्यवहार देखा जाता है । इसकी 
मीमांसा पन्द्रहवें श्रध्याय में करगे । 


निरुक्क-निर्दिष्ट लोक सवन ऋतु आदि 


निरुक्‍त ७८-११ में भ्रग्नि, इन्द्र शौर शभ्रादित्य इन तीन देवों के भवित- 
साहुचय का निर्देश है । उसमें तीनों देव के साथ सम्बद्ध लोक, सवन, ऋतु, 
छन्द, स्तोम, साम, देवगण और स्त्रियों का वर्णन मिलता है। तदनसार किस 
छन्द का किन-किन के साथ हम्बन्ध है, यह श्रावश्यक सूचना प्राप्त होती है । 
इसलिए हम भक्षित-साहचय का चित्ररूप से निद्दश करते हैं--. 


ल्‍ 
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चतु॒दंश अध्याय 


सन्दिग्ध छन्दों के निर्णायक उपाय 


को है विवेचना से स्पष्ट है कि प्रत्येक छन्द में उत्तरोत्तर चार-चार श्रक्षरों 
डे के होतो है । और दो श्रक्षर न्‍्यून वा दो शअ्रक्षर श्रधिंक होने पर भी 
उन्द:परिचत न नहीं होता । ब्राह्मणग्रन्थों में लिखा है-- 
गंवा एकाक्षरेण छन्दांसि वियन्ति, न द्वाभ्याम्‌ । ऐं० ब्रा०१।६।२॥२७।। 
'स्लिराच्छन्दो व्येत्येकस्मात्‌, न द्वाभ्याम । शत० १३।२।३॥।३॥। 
ना ह्यकाक्षरेणान्यच्छन्दों भवति, न द्वाभ्याम्‌ । कौ० ब्रा० २७ १।। 
तोनों चचनों का एक ही भाव है--एक श्रथवा दो श्षक्षरों के न्यूनाधिक्य 
से छन्दोभद नहों होता । 
इस अवस्था में २६ श्रक्षरवाल मन्त्र का स्व॒राद गायत्री छन्‍द साना जाये 
ध्थवा विराट उह्णिक; ३० श्रक्षरवाल सन्त्र का स्व॒राद उष्णिक छन्द हो 
ग्रथवा विराट अनुष्ट॒प्‌ इस प्रकार का सन्देह समस्त छन्दों में होता है । इस 
सन्देह को निवृत्ति के लिए शास्त्रकारों ने निम्न उपाय बतलाये हैं -- 
आचाये पिड्ूल ने लिखा है -- 
आ्रादितः सन्दिर्धे । देवतादितरच' ॥३।६१,६२॥ 
श्र्थात्‌--सन्दिग्ध छन्दों में प्रथम पाद के श्रक्षरों से, झौर देवतादि 
( देवता-स्वर-वर्ण गोत्र ) के द्वारा निर्णय करे | 


यथा---३० श्रक्षरोंवाल चतुष्पाद मन्त्र का स्वराड उष्णिक छनन्‍्द साना 
जाए श्रथवा विराडनुष्टुपू, इस सन्देह को- निवृत्ति प्रथमपाद के, श्रक्षरों से करे । 
यदि प्रथम पाद में सात श्रक्षर हों, तो उसका 'स्वराड्‌ उष्णिक' छन्‍्द होगा। 
यदि प्रथम पाद में श्राठ श्रक्षर हों, तो विराड प्रनुष्ट्प्‌ $ जहाँ प्रथम पाद से : 
निर्णय न हो सकता हो, वहाँ देवता झादि का सहारा लेना चाहिए । 

देवता से निणंय--सब्दिग्ध छन्‍्दों का देवता से निर्णय क्लिस प्रकार होता, 
है, इसके विषय में ऋकप्रातिशारूष का; व्याख्याता उव्बद लिखता है-- 


१. तुलना करो--तदाहु: कि छन्द: सुब्रह्मण्येति. ? त्रिष्टबिति ब्रू बात & 
ऐन्द्री हि त्रिष्टुप्‌ ! ज्‌० ब्र० २॥८०॥ 








श्श्द वदिक-छन्दोसी मांसा 


संशये छउन्दसां देवतेनाध्यवसायो भवति। यथा--तव स्वादिष्ठा 
( ऋर० ४॥१०५); शिवा नः सख्या (ऋू० ४॥१०।८) इत्युष्णिगनुष्टुप- 
योर्मध्ये, घृतं न पृतम्‌-(ऋ०४।१०।६,७ ) पड़विशत्यक्ष रे ऋचौ देवतेन 
स्वराजौ गायत्र्यावध्यवसीयेते, न विराजावुष्णिहौ । 


श्र्यात्‌ृ--संशय होने पर छन्दों का देवता से नि३चय होता है। जैसे-तव 
स्वादिष्ठा (ऋ० ४॥१०।५), और शिवा नः सख्या (ऋ०,४।१०।८) इन 
उष्णिक्‌ श्रोर श्रनुष्टप्‌ छन्‍्दवाली ऋचाश्रों के मध्य की घृतं न॑ पूतम (ऋ"०४। 
१०।६,७)शभ्रादि २६श्रक्षरों की दो ऋचाएं श्रग्नि देवता होने से स्वराट गायत्रो! 
छनन्‍्दवाली निश्चित की जाती हैं, न कि 'विराद उष्णिक्‌” छन्दवाली | 

विशेष--सर्वानुक्रमणी में इन चारों का अन्य ही छन्‍द लिखा है। उसके 
अनुसार ५ वीं ऋचा का महापदपंक्ति, श्रौर ८ वीं का उष्णिक्‌ छन्द है। मध्य 
की ६,७ का पदपंक्ति श्रथवा उष्णिक्‌ कहा है । 

शौनकोक्त छन्दोनिर्णायक--सन्दिग्ध छन्‍्दों में छन्‍्दों का निश्चय किस 
श्रकार किया जाए, इस विधय में श्राचाय शौनक का प्रवचन है-- 


अक्षराण्येव सवंत्र निमित्तं बलवत्तरम । 
विद्याद्‌ विध्रतिपन्‍नानां पाववृत्ताक्षरेऋ्नचाम, ॥१७।२१॥ 


श्र्थयात--जिन छन्‍्दों में पादवत्त (छन्द ) और श्रक्षरसंख्या के कारण 
छन्दो-निर्णय में सन्देह हो वहाँ ग्रक्षरसंख्या ही सब से बलवान होती है । 

इनके उदाहरण हम उव्बठ की व्या्यानुसार लिखते हैं--- 

सूर्य विषमा सजामि (ऋ० १।१६१।१०-१२) श्रादि तौन ऋतचाएँ 
पद से उन्दोनिणय में सन्देह होने से श्रक्षरसंड्या से जगतीछन्दस्क हैं, ऐसा 
निश्चय होता ! । तथा नवानां नवतीनां (ऋ० १०।१९१॥१३ ) यह पंक्ति- 
उन्दस्का होती है । तथा श्रश्नप्रूषपो नवाचा (ऋ० १०७७।१) वृत्तों से 
सन्दिग्ध श्रक्षरों से त्रिष्दप मानी जाती है, तथा यास्ते प्रजा श्रमृतस्य 
(ऋ० १॥४३॥६ ) श्रनुष्टुप । श्रौर ये नः सपत्ना अ्रप ते भवन्तु (ऋ््ृूृ० १०। 
१२८।६ ) त्रिष्टुप बहुल सुक्‍त होने पर भी श्रक्षरों की गणना से जगती मानी 
जाती है।. 

विशेष --ऋ० १॥१६१।१०-१२ तक का छन्द सर्वानुक्रमणी में महापं क्ति, 
श्रोर १३ वीं का छनद महाबुहती लिखा है । 


सन्दिग्ध छन्दों के निर्णायक उपाय २१६ 


पाद-निर्णय के हेतु--पाद का निर्णय कंसे हो, श्र्थात्‌ कहाँ पर पाद- 
विच्छेद किया जाय, इसके लिए शौनक का प्रवचन वेन-+ 


प्रायोर्श्थो वृत्तम, इत्येते पादज्ञानस्य हेतव: । 
विशेषसन्निपाते तु पूर्व पूर्व पर॑ परम, ॥१७॥२५,२६।॥। 
श्र्थात्‌-पाद के ज्ञान में प्रायः (बाहुलय ), श्रथ श्रौर वत्त (छन्द:) ये 
तीन हेतु होते हैं । यदि कहीं पर तीनों श्रथवा दो-दो का विरोध हो ( प्रायः -- 
अ्रथं, अथ--वृत्त ), तो वहाँ पुत्र -पुव बलवान होता है, पर-पर निबल । 
यही बात वेडः कट साधव ने कुछ शाब्दिक श्रन्तर से कही है । और उसने 
उसकी जो व्याख्या की है, वह उव्वद से श्रधिक स्पष्ट है। श्रतः हम उसका 
वचन व्याख्यासहित उद्धृत करते हैं-- 


प्रायोरर्थों वृत्तमित्येते पादज्ञानस्य हेतव: । 

बलीयः स्याद्‌ विरोधे च पूर्व पूर्व॑ं्तिति स्थिति: ॥ उन्दोडनु ० ६।७।१३॥ 

'अग्निमी ले पुरोहितम' (ऋर० १॥१॥१ ) इति गायत्रीभिः सह 
पाठाद्‌ गायत्र्यः पादो अ्रवान्तरब्चार्थस्तस्मिन्नेव संस्थितस्तथा वृत्त- 
युक्तरच भवति। प्रायार्थयोविरोधे प्रायबलीयस्त्वम्‌--'त्वं चकर्थ मनवे 
स्पोनान्‌ (ऋ० १०।७३।७ ) इति पादान्तः । यद्यथंबली यस्त्वं भवति- 
'स्योनान्‌ पथः इति पादान्तः स्यात्‌, अग्निः प्रवेभिक्र षिभिरीडच:' 
(ऋण० १११।२)च । 'ऊध्वों वाजस्य सनिता यदण्जजिभिर्वाधड्धि/ (ऋ० 
१।३६।१३) इति श्रायवृत्तविरोधे प्रायबलीयस्त्वात्‌ । “अत्यग्र भीष्म नृत- 
मस्य नृणाम्‌' (ऋ० ५।३०!१२)एकादशाक्षर एवं भवति, न विकषण 
द्वादक्ाक्षरः । अ्रथवृत्तविरोधे 'यदर्ने स्यामहं त्वम्‌' (ऋ० ८।४४।१३) 
इति पादान्तः, न वत्तादहम इति | एवं सवंत्र बोध्यम । बे० सा० सर्वा- 
नफक्रमणी परिशिष्ठ ै»(»(०९।॥॥ | 


विशेष--आ्राचाय शौनक ने प्रर्थ से प्रायः को बलीयान कहा है, परस्तु 
यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था सा ऋक्‌ (मीमांसा २।१।३४) नियम के श्रनु- 
सार ऋषक में श्र की ही प्रधानता होनी चाहिये ।' निदानसूत्रकार श्रर्थ को 
प्रधानतां देता है । श्रतएवं वह पादों के नियताक्षरों का श्रभिक्रमण -(वद्धि ) 
शोर प्रतिक्रमण (क्लास) का विधान करता है । यथा-- 


१. इस पर विशेष विचार तथा शबर और भट्ट कुमारिल की क्रांतियों. 


के लिये पृष्ठ ७५-७६ तक देखें । 








२३२० .. वविकनछन्वोमोमांसा 


श्रष्टाक्षर आपज्चाक्षरतायाः प्रतिक्रामति--विश्वेषां हित 
(ऋ० ६॥१६११) इति। 
आचतुरक्षरताया इत्येके ॥ 
आदशाक्षरताया अभिक्रामति--वरययं तदस्य संभूतं वसु 
(ऋण ८४०।६) इति । पृष्ठ १॥ 
श्र्थात॒--श्रष्टाक्षर पाद पांच श्रक्षर पयन्त छोटा हो. जाता है। यथा- 
'विद्वेषां हित: (ऋ० ६॥१६। १) में श्र्टाक्षर गायत्रपाद यहाँ पाँच श्रक्षर 
का ही है | कई श्राचार्थों का मत है कि वह चार श्रक्षर पर्यन्त संकुचित हो 
जाता है | तथा वही अष्ठाक्षर पाद दक्ष श्रक्षर पयन्त बढ़ जाता है। यथा- 
वं तदस्य संभृतं वसु में श्रष्टाक्षर पाद दक्ष श्रक्षर का हो गया है | 
इसी प्रकार एकादश्ाक्षर श्रौर द्वादशाक्षर पाद के छास श्ौर बधन का 
विधान किया है ॥ 
इस विवेचना के लिये पुष्ठ ७७ पर उद्घत तातप्रसाद कृत निदानसुत्र- 
व्याख्या भी द्र॒ष्टव्य है । 
हमारा विचार यही है कि निदानसुत्र के नियमों के श्रनुसार पाद का 
ह्वास ग्रथवा ब हण करके जहां श्र्थ परिसमाष्त हो, वहीं पाद तोड़ना चाहिये। 
पाद के ह्वास श्रथवा ब हण का नियम निदानसुत्र के श्रतिरिक्त किसी छन्दः- 
शास्त्र में नहीं मिलता । 
पतञ्जलि के छन्‍्दो निर्णायक हेतु--निवानसूत्र-प्रथक्ता पतञ्जलि ने 
छन्दो निर्णायक के निम्न हेतु बताये हैं-- 
चतुष्टयेन छन्‍्दो जिज्ञासित-पादे रक्षरव त्त्या स्थानेनेति । 
तेषामेक॑क स्मिन्‌ दुष्यति शेषणक जिज्ञासेत । 
न दुष्टस्य छन्दसोथ्न्येन वत्तेज्ञानमस्तीति विद्यात्‌ । पृष्ठ ६। 


श्र्थात-चार प्रकार से छन्‍दों का विचार करे--पाद, श्रक्षर, वत्ति 
(->छन्द) श्रौर स्थान | उसमें से एक-एक के दूषित होने पर शेष से विचार 
करे । दुष्ट छन्द के ज्ञान का वृत्ति के श्रतिरिक्‍त श्रन्य से ज्ञान नहीं होता । 

विशेष--स्थान से श्रभिप्राय मन्त्र-विनियोग-स्थल से है ॥ यथा -- ज्योति- 
ष्टोम के प्रातःसवन में विनियक्त होगा तो गायत्री, माध्यन्दिव सवन सें होगा 


१. ऋक्‍्सवनुक्रमणी के अनुसार 'संभूतम' श्राठ श्रक्षरों पर ही पूरा 


होता है । 


सन्धिग्घ छन्दों के निर्णायक उपाय २२१ 
ता त्रिष्टपू, भर तृतीय सवन में होगा तो जगती छन्‍्द होगा । इसी प्रकार 
सास के साथ भी समभना चाहिये । 


निदानसूत्र की श्रमुद्रित व्याख्या का रचयिता पेत्ताश्ञास्त्री हषीकेश 
लिखता है-- 
स्थानम्‌-अग्निष्टो मादि:, झ्राभंवपवमानादि: 
इसकी पूव श्रध्याय में निदिष्ट निरुक्‍्त-प्रदर्शित देवता भक्तिसाहचर्य के 
साथ तुलना करनी चाहिए। पेत्ताज्ञास्त्री का मत यास्क से मिलता हैं । 
इस प्रकार सन्दविग्ध छन्दों के निर्णायक हेतुझों का वर्णन करके, श्रगले 
श्रध्याय में निचुदू, विराट,भ्रिक्‌, स्वराट के व्यवहारक्षेत्र की मीमांसा करेंगे॥। 











पं>्चदुरा अध्याथ 


निचुत्‌, विराट, झ्रिकू, स्वराट का व्यवहारक्षेत्र 


हम पुव्व श्रध्याय ७ में निच॒दू, बिराठ, भरिक और स्वराट के लक्षण प्रौर 
५-2 के >> ५ हर 
उदाहरण लिख चुके हैं | निच॒त,विराट, भूरिक श्रौर स्वराट का व्यवहारक्षत्र 


क्या है? इन विद्षणों का कहाँ प्रयोग होता है? इस विषय में प्रन्थकारों में 


हुत मतभद हैं | हम उन सब की मीमांसा इस प्रकरण में करेंगे । 


इनके विषय में प्रधानतया मीमांस्प दो विषय हैं । प्रथम--क्या इनका 
प्रयोग बेदिक छन्हों में ही होता है, श्रथता लौकिक छन्दों में भी इनका प्रयोग 
हो सकता है ? दूसरा--वेदिक छन्‍्दों में भी सब में इनका प्रयोग होता है, 
श्रथवा कतिपय छन्दों में ही? 

इनमें से हम पहले, दूसरे विषय का निरूपण करेंगे । 


प्र कर 
प्रथम सप्तक में ही प्रयोग 
हलायुध--पिड्डलसूत्र-ष्यास्याता हलायुब के मत में भी निचूच्‌ श्रादि 
का व्यवहार प्रथम सप्तक में ही होता है । वहु लिखता है-- 
कृतोनामतिछन्द्सां च निचुद्भुरिजोविराट्स्व॒राजोइच प्रदेशाभावात्‌ । 
वि० सृ० ३१६६ की टीका । 
श्र्थातु--निचुद्‌, भुरिक्‌, विराट, स्व॒राद का निर्देश कृति श्रादि तृतीय 
सप्तक भोर अतिच्छन्द >> द्वितीय सप्तक में नहीं होता । 
उत्वट-- ऋषक्ध्रातिशाख्य के व्यास्याता उव्बट ने ऋकषप्राति० १७।१,२ 
की जो व्याख्या को है, उससे स्पष्ट होता है कि निचुत्‌ भूरिक्‌ का प्रयोग 
गायत्नी से लेकर उत्कृतिपयंन्त सभी छन्दों में होता है । वह लिखता है 
एवं क्लृप्तप्रमाणानां चतुविशत्यक्षरादीनां चतुरुत्तराणां चतुःशत- 
पयन्तान।मेकाविशतिच्छन्दसां करिचद्‌ विशेष उपदिश्यते । कोउसौ? 


एकैन द्वाभ्यां वोना निचुद्‌ भवति । एकेन द्वाभ्यां वा ऋक अ्रधिका सा 
भूरिक भवति:** --। 


श्र्थात्‌ --इस प्रकार नपेतुले प्रधाणवाले २४ श्रक्षरों से लेकर चार-चार 
प्रक्षर बढ़ाते हुए १०४ श्रक्षरपर्यन्त २१ छन्दों के विषय में कुछ विज्येष विधान 





निचृत्‌, विराट,भुरिक्‌, स्व॒राट्‌ का व्यवहार क्षेत्र २२३ 


करते हैँ । वह क्‍या हैँ? एक श्रय्वा दो श्रक्षरों से होन ऋक्‌ निचुद्‌ कहाती है 
एक वा दो से श्रघ्िक श्रक्षरोंवालो भुरिक्‌ 7 “। | 
विशेष-- ऋक्‍्प्रातिशारुय ( १७१ ) तथा उसकी उक्त व्याख्या के 
अनुद्धार दो श्रक्षर न्यून की भी निचुत्‌ हो संज्ञा है, भर दो &क्षर श्रधिक की 
भी भुरिक । भ्रन्य शास्त्रों में दो श्रक्षर न्‍्यून को विराट, श्र दो श्रक्षर 
प्रधिक की स्वराट्‌ संज्ञायें कही हैं | देखिये-- श्रध्याय ७ । 
निदानसूत्रकार पतञ्जलि ने केवल एकाक्षरन्यून निचृद्‌,श्रौर एकाक्षर- 
भ्रधिक भुरिक्‌ का ही उल्लेख किया है, क्योंकि उसने चार-चार श्रक्षर शप्रधिक 
छन्‍्दों के श्रवान्तर भेव अन्तस्थाहन्दसंज्ञक वर्शाये हैं । ग्रतः उसके यहाँ दो 
अ्रस्‍क्षर श्रधिक और न्यूत्र की श्रावश्यकता ही नहीं रहती । वे श्रन्तस्था छन्द 
प्राञज्चि छन्‍्दों श्रौर तीनों सप्तक्ों के माने हैं। उनके जो नाम निदानकार ने 
लिख हैं, उनका वर्ण न हम पूर्व पृष्ठ ६८, ६& पर कर श्राये हैं । 
निदान सुत्रकार ने निचुद और भूरिक भेद तीनों सप्तकों के श्रतिरिक्‍्त 
भराडिच छन्दों के भी माने हैं । तदनुप्तार पत्तणजलि फे मत में . निचुदभुरिक के 
व्यवहार का क्षेत्र सब छन्व हैं । 
 विशेष--हमले पृष्ठ ९८, ६९ पर प्रत्येक छन्द के जो कृत तन्नेता द्वापर 
श्रोर कलि भेद तथा उनकी भ्रक्षरसंख्या दर्शाई है, उसका आधार पृष्ठ ८-९ 
का तान्येतानि सर्वाणि कृतछन्दांसि भवन्ति से लेकर अ्रथ यत्‌ कलि- 
स्थान ता भूरिजः पयनन्‍्त पाठ है। 
निचुत्‌ आदि का लोकिक छन्दों के साथ सम्बन्ध 
श्रब यह विचारणीय है कि निचुद्‌ भ्रादि का व्यवहार लौकिक छन्दों में 
हो रहा है श्रथवा नहीं | इस विषय में भी छन्दोवेत्ताश्ं में मतभंद हैं । 
संबन्ध नहीं--पिड्डल के व्याख्याता हलायुध का मत है' कि निचृत 
श्रादि का व्यवहार लौकिक छन्‍्दों में नहीं होता । वह ३॥६३ को व्याख्या 
में लिखता है-- 
वेदिकछन्द:सु  निचृद्भुरिजी तथा विराटस्वराजौ दृश्येते, न 
लोकिकेष्‌ । 
अभिनव गुप्त--नाटबज्नास्त्र का व्यास्याता श्रभिनव गुप्त १४१०३ की 
व्याख्या में लिखता है-. 








२२४ वदिक-छन्दोसीमांसा 


.. सम्पदिति स्वराद, विराट, मुरिक्‌, निव॒त्‌ [एषां | श्रतावेष धं भवोी 
न काब्ये इति तात्पयंम । 

ग्र्थात्‌--स्वराट भ्रादि का श्रुति में ही व्यवहार सम्भव है, काउंय में 
नहीं । श्रन्य उन्दोवेत्ताश्रों ने इस विषय में कुछ स्पष्ट नहीं लिखा । 

सम्बन्ध हं--छन्‍्दःझास्त्रकारों में ज्ञानाअयो छनन्‍्दो विचितिकार निचुद्‌ 
श्रादि का व्यवहार लौकिक छन्दों में भी मानता है । वह दथे करूने विरा- 
ण्णिवृतो, स्वराडभु रिजावधिके (१।६।७,) सूत्रों की व्यास्या में स्पष्ड 
लिखता है-- 


लोौकिक विराड यथा-- 
शूर। सुमुखः सदयः शान्तो धीरस्त्यागी गुणवान्‌ भक्त: । 
कुलजो5स्माक नित्य मित्र भवतु इलाध्यम्‌ ॥। 
लौकिक निव॒द्‌ (""निचृत्‌ ) यथा-- 
अम्भोदानामसितानां श्रत्वा शब्दं सन्ततबहंवे। । 
अम्भोभारान्मन्दगती ना मुदुग्री वो5य॑ रोति मयूरः । 
लौकिक स्वराड यथा-- 
अथ तत्र शुचौ लतागहे कुसुमोद्गारिणि तौ निषीदतुः । 
म॒दुभिम दुमारुते रितंरूपंगूढाविव बालपल्लवे: ॥ 
लौकिक भूरिगू यथा- 
मनोज्ञमपि सिन्दुवा रतः कुन्दकुसुममग्रय च षट्पद: ॥ 
न सर्पति तुषारशड्डितचन्द्रालोकविशेषशोतलम_ ॥॥ 
लोकिक सन्बन्ध में अन्य प्रमाण 
भरत मुनि--नाट्यश्ञास्त्र का लौकिक छन्दों से ही सम्बन्ध है। नाटब- 
शास्त्र के ठीकाकार के मत में लौकिक छन्दों में निचुत्‌ झ्रादि सम्भव नहीं हैं । 
तब प्रइन होता है कि भरत मुनि ने निदुद्‌ श्रादि का विधान क्‍यों किया : 
द्रष्टव्य-- १४॥११०-१ १ २॥ | 
विशेष--निचुद श्रादि के विधायक इलोक बड़ौदा के संस्करण सें पृष्ठ 
२४३ तथा २४६ दो स्थानों में पठित हैं । श्रौर दोनों स्थानों में सम्पादक ने 
उन्हें | ] कोष्ठक के श्रन्तगत छापा है | श्रतः यह विचारणीय है । 
इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा तथा उसका टीकाकार--इलोका- 
त्मक पाणिनीय शिक्षा का एक इलोक है-- 


२६ निचत 


८ 
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उदात्त निषादगान्धारावनुदात्त ऋषभधेवतो । 
स्वरितप्रभवा ह्यंते पडुजमध्यमपञ्चमाः ॥१२॥ 
इस इलोक के विषय में शिक्षाप्रकाश नाम्नी दीका का श्रज्ञातनामा 
रचयिता ग्रन्थ के प्रारम्भ में प्रतड्भात लिखता है-- 
उदात्त निषादगान्धारावित्यत्र प्रथमो भूरिगनुष्टुप पाद: । 
द्वितोय: स्व॒राडनुष्टुय्‌ पाद: । उत्तरार्ध॑ पू्ववत्‌ । ऊनावधिकंकेन 
निवृद्भुरिजौ, द्वाभ्यां विराट्स्वराजौ (पि० सू० ३॥५६-६०) इति 
लक्षणात्‌ । मनोमोहन घोष द्वारा सम्पादित, कलकत्ता संस्करण पृष्ठ २४। 
श्र्थात्‌--उदास्ले निषादगान्धारों यह प्रथम भुरिगनुष्टप्‌ पाद है। 
दूसरा स्व॒राडनुष्टप्‌ पाद है| उत्तराधं पुवंबत्‌ । एक श्रक्षर से न्यून निवत; 
एक श्रक्षर से श्रधिक भरिक; दो श्रक्षर न्‍्यन विराट ; झौर दो श्रक्षर श्रधिक 
स्वराद होता है, ऐसा लक्षण होने से । 
विशेष--पिड्भलसूत्र के वत्तंमान पाठों में निच॒द॒ पाठ मिलता है। 
निचत संज्ञा नाट्यशास्त्र श्रोर जानाश्र यो छन्‍्दोविचिति में उपलब्ध होती है । 


महाभारत श्लौर पुराणों में ऐसे कई इलोक उपलब्ध होते हैं, जिनमें एक- 
दो भ्रक्षर न्यूनाधिक होते हैं। हम यहाँ वायपुराण के दो इलोक उद्धृत करते हैं- 
जनमेजयो महासत्त्व पुरंजयसुतो$भवत्‌ । 
जनमेजयस्य राजषेंमंहाशालो5भवसन्‍्नृपः ॥ वायु पु० ६६११५॥ 
इस इलोक के प्रथम झ्ौर तृतीय चरणों में नौ-नोौ श्रक्षर हें | इसी 
प्रकार-- द 
जिह्ने स्तुहि जगत्त्रितयेकनाथं नारायणं परमक्रारणिकं सदेव । 
प्राचोनकर्म निगडागंलबन्धम्‌कत्य नान्‍यः पुराणपुरुषादप रोडस्त्युपाय: ॥ 
वायु पु० २१॥५८१॥ 
इस इलोक के प्रथम पाद सें दो श्रक्षर न्यून हैं । 
महाभाष्य में एकाक्षर-श्रधिक चरण वा. इलोक--महाभाष्य १४] 
५१ सें पठित श्रनुष्टुपू इलोक के एक पाद का पुराता पाठ है-- का रक॑ ह्य- 
कथितत्वात्‌'। इस पाठ में एक चरण में € श्रक्षर हें । महाभाष्य १४५१ 
में पठित एक अन॒ष्टुप्‌ इलोक का पुराना पाठ है-- 


१. इसका नवीन पाठ है--कारक ह्ाकृथितात्‌ । इस पाठ पर टीका« 
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प्रधानें कमंण्यभिधेये लादीताहुद्विकमंणाम्‌ । 
ग्रप्रधाने दुह्ादीनां ण्यन्ते कतु इंच कर्मणाम ॥ 
भागवत्ति ५।२११२ में उद्धुत पाठ ।' 
इस पाठ में प्रथम चरण में शा श्रक्षरों के स्थान में & श्रक्षर हें । 
भटि्टिकाव्य ४।१२ के प्रथम चरण का पुराना पाठ है-- 
परिषद्बलान्‌ महान्राह्य :। भागवृत्ति ५॥२।१६२ में उद्धृत । 
नवाक्षरपाद और भागवृत्तिकार-पूव उद्धत इलोकों के विषय में 
श्रष्टाध्यायी की प्राचीन भागवृत्तिनाम्नी वृत्ति का श्रज्ञातनामा लेखक 
लिखता है-- 

'या सम्प्रति प्राक परिषद्‌ बलानाम्‌! इति व्योषः, 'परिषद्‌ 
बलान महाब्राहमः इति भटिट:(४।१२); नवाक्षरेण छन्‍्दो भज्भप्रसंगात । 
नवाक्षरेणकपादेडपि वृत्तभेदोडस्यास्तीति । यथा-- 'प्रधाने कर्म- 
ण्यभिधेये ('अभिहिते' पाठा०)लादीनाहुद्विकमंणाम्‌” इति । तथा “तस्मे 
तिलोदक दद्यादपुत्राय भीष्मवमंणे' । एवं च न छन्दोभज़ः इति भाग- 
वत्तिः ।' 

शास्त्रीय नियम के अज्ञान से पाठान्तर- पुवनिदिष्ट मीमांसा से 
स्पष्ट है कि प्राचीन आचार्यों श्रौर प्रन्थकारों के मतानुसार लोकिक छन्दों में 


भो निचुद भ्रिक श्रादि विजश्वषण होते हैं। इस शास्त्रीय नियम को न जानकर 
उत्तरवर्त्ती लोगों ने प्राचीन ज्ञास्त्रसम्मत पाठों को परिवातित कर दिया हैं । 


कारों ने लिखा है--भावप्रधानो निर्देशः (नागेश) । यहीं नागेश ने 'क्वचिद- 


कथितत्वादित्येव पाठ: लिखकर पुराना पाठ दर्शाया है । 

१. देखए-हमारे द्वारा संगृहीत 'भागवृत्ति-संकलनम्‌” | काशी राजकीय 
सस्क्ृत महाविद्यालय की सारस्वती सुषमा पत्रिका, सं० २०१० ज्येष्ठ, भाद्र, 
मागशीष श्र फाल्गुन के अंकों में प्रकाशित । यह भागवृत्तिसंकलन पथक्‌ स्व- 
तन्त्ररूप में भी प्रकाशित हो चुका है । 

२. इस वृत्ति और इसके रचयिता के विषय में भागवृत्तिग्संकलन की 
प्रस्तावना / तथा स० व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग- १, पृष्ठ ४६९६-४७३, 
सं० २०३० का संस्करण देखिए। 


३० भागवत्ति पृष्ठ ३२६ तथा दुघटवृत्ति पृष्ठ 5७७ का सम्मिलित पाठ । 
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ऐसा परिवतेन केवल छन्‍्द:शास्त्र की दृष्टि से तो स्वल्प हुआ है, परन्तु पाणि- 
नोय व्याकरण की दृष्टि से प्राचीन ग्रन्थों के सहस्रों प्राचौन श्रपाणिनीय प्रयोग 
बदल दिये गये हैं। इस प्रकार का परिवतेन नितान्त गहित है । इतना प्रयत्न 
करने पर भी प्राचीन ग्रन्थों में कथ॑ चित्‌ शतश:ः प्राचीन प्रयोग सुरक्षित रह गये। 
हन अवशिष्द प्रयोगों से प्राक-पाणिनीय श्रति विस्तृत भाषा के परिज्ञान में 
महती सहायता मिलती है । । 

महाभाष्य और भट्ट का साम्प्रतिक पाठ5---महाभाष्य झौर भद्ठि- 
काव्य के जो प्राचीन पाठ भागवृत्तिकार ने उद्धुत किये हैं, उनमें एक पाद में 
एक श्रक्षर भ्रधिक है । उत्तरवर्ती विद्वानों ने छन्दःशास्त्र के प्राचीन नियम 
को न जानकर उसके पाठ बदल दिये । दोनों के वत्तंसान पाठ इस प्रकार हैं-- 

- महाभाष्य--प्रधान कमंण्या रुयेये । 
भट्टिकाव्य--पषंद्वलान्‌ महान्राहों: । 

इस प्रकार इस श्रष्याय में निचुद्‌, विराद, भुरिक्‌, स्व॒राद श्रादि के 
व्यापार-क्षेत्र का वणन और प्राचीन छन्दोनियमों के श्ज्ञान के कारण होनेवाले 
श्रनर्यों का निर्देश करके श्रगले श्रष्याय में देव, प्रासुर प्रादि केवल श्रक्षर- 
गणानातुसारी छन्दों के व्यापार-क्षेत्र का वर्णन करेंगे ॥ . 


कनितस रे ० नस 








पोडश अध्याय 
देव आदि केवल अक्षरगणनानुसारी 


उन्दों का व्यापार क्षेत्र 

श्रक्षरगणनानुसारी दंव, श्रासुर, प्राजापत्य श्रादि छनन्‍्दों का व्यापार 
केवल यज॒ः-- गद्य >-पादबद्धता से रहित मन्त्रों तक ही सीमित है, श्रथवा 
इनका व्यवहार पादबद्ध ऋडः मन्‍्त्रों में भी हो सकता है, इस विषय में विद्वानों 
में मतभेद है। हम दोनों मतों को उद्धुत करके इस विषय की मीमांसा करेंगे । 

प्रथम पक्ष-प्रथम पक्ष की यक्षित श्रौर मनन्‍्तव्य को स्पष्ट करने के 
लिए हम मई सन्‌ १६३८ के “वदिक धर्म” से श्री प० सातवलेकर जी की 
पहडिः क्तयाँ उद्धुत करते हँ--- 

“अभ्रक्षरसंख्या से छन्दोनिणय करते हैं, वह पादव्यवस्था जिन मन्‍्सत्रों में 
नहों होती, उनका ही किया जाता है | जहाँ पादबद्ध रचना होती है, उत 
मनन्‍्त्रों की व्यतस्था स्वतन्त्र है।पादः (पि० सु० ३।१) इस श्रधिकार सूत्र 
से पूव ही श्रार्चो', 'देवी' श्रादि भेद छन्दःद्ञास्त्र में कहे हैं ॥ इसका तात्पय 
यह है कि ये पादव्यवस्था न होने की श्रवस्था के छन्द हैं, श्र्थात्‌ जहाँ पाद- 
व्यवस्था नहीं है, उन यजवेंद-मन्त्रों के लिए यह नियम है ।” 

इस उद्धरण से प्रथम पक्ष श्रतिस्पष्ठ है ॥ 


द्वितीय पक्ष--स्वाम्ी दयानन्द सरस्वती ने ऋक्‌ --पादबद्ध मन्‍्त्रों में भी 
दवी, श्रासुरी आदि विशेषणविशिष्ठ छन्दों का श्रपने वेदभाष्य में शतशः 
स्थानों में प्रयोग किया है । इससे स्पष्ठ है कि स्वासी दयानन्द 'पाइबद्ध +- 
ऋटः सन्त्रों में भी दवी श्रादि का व्यापार होता है! यह मानते हैं । 

श्रब हमें यह देखना है कि इन दोनों मतों में से कौत-सा मत प्राचीन 

छन्दःशास्त्रकारों तथा सर्वानुक्रमकारों को श्रभीष्ठ हैं । 

प्राचीन उन्दः शास्त्रों, सर्वानुक्रमसूत्रों, और उनके व्याख्या-प्रन्थों के श्रनु- 
शीलन से हम इस नि३चय पर पहुंचे हैं कि विगलसूत्र में पादः श्रधिक्वार से 
पुव॑ निदिष्ट दव श्रादि केवल श्रक्षरगणनानुसारी छन्द पादव्यवस्था से रहित 
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वजुमन्त्रों में तो व्यवहृत होते ही हैं, पादबद्ध ऋड़ मन्त्रों में भी इनका व्यवहार 
होता है । श्र्थातू--पाद: से पृव के श्रक्षरगणनानूसारी छनन्‍्द सामान्य छन्द 
हैं, और पादः सूत्र से उत्तरवर्ती छन्द विशेष छन्द हैं | पादाधिकार के छन्द 
पादबद्ध मन्त्रों में ही व्यवहत हो सकते हैं, श्रपादबद्ध में नहीं । परन्तु पूववर्तो 
छनन्‍्दों फे सामान्य होने से उनका पादबद्ध मन्त्रों में भी व्यवहार हो सकता है । 


यदि यह कहा जाये कि जसे व्याकरणश्ञास्त्र में सासान्य--उत्सग- 
नियमों को श्रपवाद-नियम बाघते है, श्रपवाद-विषय में उत्सगणनियम को प्रवृत्ति 
नहीं होती । यथा->-तस्यापत्यम_ (४१ &२) से झपत्य श्रथ सें सामान्य 
विहित श्रण्‌ प्रत्यपय अत इच्च (४।१,६५) श्रकारान्त प्रातिपदिक से विशष 
विहित इज के क्षेत्र में व्यापुत नहीं होता, इसी प्रकार छन्दःशास्त्र में भी 
पाद: श्रधिकार से पूव विहित छनन्‍्दों का पादाधिकार-पठित-विशष छन्दों के 
क्षेत्र पादबद्ध मन्त्रों में व्यापार नहीं होना चाहिये । 

यह कथन श्रापातत: रसणीय श्रवश्य है,परन्तु न इस नियम का व्याकरण- 
शास्त्र में ही पूर्ण परिपालन होता है,और न छन्द:शास्त्र में ही। वयाकरणों के 
यहाँ एक प्राचीन नियम है-- 


क्वचिदपवादे:्प्युत्सगं: प्रवतंते । परिभाषावृत्ति सोरदेव । 
श्र्थात्‌--कहीं - कहीं श्रपवाध्द के विषय में उत्सग की प्रवृत्ति भो होती 
है । यथा-- 
प्रदीयतां दाशरथाय मंथिली । रामा० ६। १४।३॥। 
वाल्मीकेन महात्मना । रामा० १॥२॥७॥ 


इन उदाहरणों में दाशरथि और वाल्मीकि के स्थान में श्रप्प्रत्ययान्त 
बाहशरथ श्ौर वाल्मीक शब्दों का प्रयोग हुझ्ना है । 


पाणिनि का सामान्य नियम है-तित स्वरितम (६।१।१५७) श्रर्थात्‌ 
तित॒ प्रत्ययान्त स्वरित होता है। उसका श्रपवाद है-यतोडइनावं: (६।१। 
२१३) । श्रर्थात्‌--यत्प्रत्ययान्त हचच्‌ आद्ुदात्त होता है । तदनसार 
मेध्य पद प्राद्युदात्त ही होना चाहिये (यथा-साध्य०ण १६।३८, काण्व 
१८। ३८, सत्रा० २।६।७) $परन्तु तत्तिरीय संहिता ४।५।७ तथा काठक संहिता 
१७।१५ में सामान्यविहित तित्स्वरयुक्त श्रन्तस्वरित उपलब्ध होता है। 
इसी प्रकार पाणिनि के सामान्य विहित प्रत्ययस्वर का लिति (६।१।१६३) 
से विशेषविहित स्वर श्रपवाद है। परन्तु त० ब्राह्मण ३।४।१६। १में चरकाचाय 
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पद में चरक पद साम्तान्य नियम प्रत्यपवस्वर से मष्योदात्त देखा जाता है ।' 
इसलिये जिस प्रकार व्याकरणश्ञास्त्र में भी श्रपवादों के द्वारा सामान्य 
नियमों की श्रतिबाधा नहीं होती, सामान्य नियम का व्यवहार भी देखा 
जाता है, उसी प्रकार छन्दःश्ञास्त्र में भी पाद: श्रधिकार से पुर्व विहित सामा- 
न्य देव श्रादि छन्दों का व्यापार पादबद्ध मन्त्रों में भी हो सकता है । 
भ्रष्टाध्यायी की हमारी वेज्ञानिक व्याख्या के अनुसार सामान्य श्रौर 
विशेष नियम दो प्रकार के दब्दों के साध॒ुत्व के उपलक्षकमान्न हैं। उनमें 
वर्तमान वयाकरणों द्वारा श्राधित बाध्यवाधघकभाव नहीं है। अ्रतएव महा< 
भाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है-- 
नवेश्वर आज्ञापयति, नाथि धर्मसूत्रकारा: पठन्ति--अपवादे- 
रुत्सर्गा बाध्यन्ताम्‌ इति। १॥१॥४७; ५/१।११६।। 
श्र्थात --न तो राजाज्ञा है, न ही घमशास्त्रकार पढ़ते हैं कि श्रपवादों से 
उत्सग बाघधे जायें । 
इस सामान्य विवेचना के प्रनन्तर हुम प्राचीन श्राचार्यों के कुछ प्रमाण उप- 
स्थित करते हैं, जिससे इस विषय का स्पष्ट निणय हो जायेगा-- 
१-शौनक ने ऋतक्‍ि्रातिशञाएय में देव-भ्रापुर छन्दों का वर्णन किया है। 
ऋणग्वेद में सब ऋचायें हैं, गद्यमन्‍त्र कोई नहीं है । यवि दंब-श्रायुर छन्दों का 
ऋग्वेद के मन्त्रों के साथ कोई सम्बन्ध न हो, तो उनका विधान करना श्रनाव- 
इयक है | इससे विदित होता है कि शौनकू ऋग्मन्त्रों में इन देव श्रादि छन 
का व्यापार मानता है । देखो--ऋषक्प्रातिशारूघथ १६।३--१३॥। 
२--ऋतषक्प्रातिशाख्य में एक वचन है-- 
अक्षराण्येव सर्वत्र निमित्तं बलवत्तरम ॥ १७॥२१।॥। 
प्र्थात--पाद श्रादि की श्रपेक्षा श्रक्षरसंख्या छन्दोनज्नान में बलवत्तर 
साधन है । 
३-कात्यायन ने यद्यपि देव-प्रासुर श्रादि छन्‍्दों का वणन सर्वानुक्रमणी 
में नहीं किया, तथापि वह श्रक्षरसंख्या के श्राधार पर यत्रन्‍्तन्न छनन्‍्दों का 
विधान करता है । यथा -- 
. १. मेध्य श्रौर चरकाचाय के स्वरों पर विशेष विचार हमारे “दुष्कृताय 
चरकाचायम्‌” निबन्ध “बंदिक सिद्धान्त मीमांसा' पृष्ठ १९०-१९२ तक देखिये। 
तथा “वबेदिक स्वरमीमांसा” पृष्ठ ३७-३८ |। 
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' षष्ठबक्षररुष्णिक्‌ । ऋक्‍सर्वा० १।१२०।६॥ 

श्र्थात-- ऋग्वेद १११२० की छठी ऋचा पश्रक्षर संख्या से उष्णिक है । 

४-- सर्वानुक्रमणणी के उक्त वचन को व्याख्या करता हुश्रा षघडगरुशिष्य 
स्पष्ट लिखता हे- 

'षष्ठयय गष्टाविशत्यक्षरसंख्ययोष्णिक्व॑ सम्पादनीयम, न॒तु 
पादभेदात ॥ 

षड्गुरुशिष्य ने 'न तु पादभेदात !--पादभद-विभाग से नहीं लिखकर 
सारा विवाद ही मिटा दिया । पादबद्ध मन्त्रों में भी पादविभाग स्वीकार न 
करना श्रतिमहत्त्वपुर्ण हु । 

४- उपनिदानसूत्र सामवेद का हे । सामवेद में सब ऋचायें हैं । पुन- 
रपि गाग्य ने उपनिदानसूत्र में देव-झ्रासुर झ्रादि छन्‍्दों का वर्णन किया हे । 
यदि सामवेदस्थ ऋड मन्त्रों में इन छन्दों का व्यापार न हो, तो इनका वर्णन 
करना व्यर्थ हुं | श्रत: श्राचायं गाग्य सामवेदीय ऋदः मन्त्रों सें इसका व्यापार 
स्वीकार करते हैं, यह सर्वथा व्यक्त है । 


६- इतना हो नहीं, गाग्य ने सामवेद पूर्वा० ५॥२।२।३ के भगो न 
चित्र मन्त्र का आसुरी-जगती छन्द स्पष्ट लिखा हे । उसका सूत्र हैं-- 


भगो न चित्र (पृ० ५॥२।२।३) इति त्रिपदा55सुरी जगती । 
पृष्ठ १२ । 


आासुरी गायप्नों देखकर किसी को सन्देह न हो कि गाग्य ने इसे पादबद्ध 


माना हू श्रथवा भ्रपादबद्ध, इसलिए उसकी पादसंख्या जिपदा का भी साथ 
ही उल्लेख कर दिया । त्रिपदा के साथ आसुरी जगती का निर्देश होने पर 
इस बात में कोई सन्‍्देह ही नहीं रहता कि गाग्य देव श्रासुर छन्‍्दों का साम- 
वेदस्थ ऋड: मन्‍्त्रों (पादबद्धों) में प्रयोग साध मानता है । 

७-- निर्णय सागर प्रेस बम्बई से. प्रकाशित पिद्धलसूत्र में किसो वेद- 
भाष्यकार भवदेव के कुछ सत टिप्पणियों में उद्धत है । उनमें कई पादबद्ध - 
ऋडमन्त्रों के दंव श्रादि विभाग फे छनन्‍्द लिखे हैं। यथा-- 

क--सा म्नी त्रिष्टुपू-म हिराधो विश्वजन्यम )! पृष्ठ ६ । 

ख-श्रार्ची त्रिष्टुपू--अ्रग्नि नरो -। पृष्ठ ६। 

ये दोनों मन्त्र क्रमशः ऋग्वेद ६॥४७।२५ तथा ७॥१।१ में उपलब्ध होते 
हैं । श्रत: इनकी पादबद्धता में कोई सन्देह नहीं । 


| 
॥ 
हु 
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८--ब ह॒त्सर्वानक्रनणी में श्रयवेत्रेद के दातश: पादबद्ध सनन्‍्त्रों के बच - 


आसुर श्रादि विभाग के छन्दों का निर्देश किया हैं। कहीं-कहीं साथ में मन्त्रगत 
पादसंख्या का भी उल्लेख किया है । हम निद्शंताथ तीन-चार विशृष स्थल 


उपस्थित करते हैं--- 
क--श्रथव १६।६॥।१-४ मन्त्र के विषय में लिखा है-- 
अजेष्माद्या इत्येकादशो षो देवत्याः, प्रथमाश्चत्वार: प्राजापत्या- 
नुष्टभ: । 
श्र्थात्‌ --भ्रथवं १६।६ सुक्त में ग्यारह मन्त्र हैं। उषा देवता है, भर 
श्रारम्भ के चार मन्‍्त्रों का प्राजापत्या5नुष्ट्प्‌ छन्द है । 
ख-श्रथव ७।६७।५-७ के विषय में लिखा है-- 
यज्ञं यज्ञमिति त्रिपदार्ची भरिग्गायत्री; एष ते यज्ञ इति त्रिपात्‌ 
प्राजापत्या बहती; वषडढतेम्य इति त्रिपदा साम्नी भूरिक्‌ जगती । 
श्र्थात्‌ु--श्रथव ७॥६७ के यज्ञम्‌ (५) मन्त्र का त्रिपदा श्रार्ची भुरिक्‌ 
गायत्री छनन्‍्द है; एष ते यज्ञ (६) का त्रिपाद्‌ प्राजापत्या बृहती; और 
वषड्ढ्तेभ्यः (७) का त्रिपदा साम्ती भुरिक्‌ जगती । 
ग--प्रथव १८।४ के विषय में बहत्सर्वानिक्रमणी में लिखा है-- 
एकोननवतिश्चेव यमेष विहिता ऋच: । 
श्र्थात - यमसुक्त में ८६ ऋचायें पढ़ी हैं । 
पञ०”चपटलिका ४।२७ में लिखा है-- 
एकषष्टिव्च षष्टिश्च सप्तत्तिस्त्यधिकात परः । 
एकोननवतिश्चेव यमेष॒ विहिता ऋषच: ॥ 
श्र्यातु-भ्रयव के १८ वें काण्ड के यमसुक्तों में ऋमद: प्रथम में ६१, 
द्वितीय में ६०, ततीय में ७३ श्रोर चौथ में ८६ ऋचायें-- पादबद्ध 
मन्त्र हैं । 
हम इन चारों सुक्‍तों में पठित ऋचाश्रों के उन कतिपय मनन्‍्त्रों का संकेत 
करते हैं, जिनमें ब॒ह॒त्सर्वानुक्रमणीकार ने देव श्रादि विभाग के छन्दों का निदद 
किया है। यथा -- 
१--श्रथर्व १८।१।८५, १५ श्रार्षी पड क्ति । 
२--अथव १८।२।२४ त्रिपदा समविषत्ता श्रार्षी गायत्री । 
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रें- भ्थर्व १८।३।३६ अ्ासुरी प्नुष्ट्प्‌ । 

४-- ५, १5४२७ याजुषी गायत्रो । 
४7% १८।४।६७ द्विपदा श्रार्चो भ्रनुष्दुप्‌ । 
६-7 » १८।४७१ आसुरी प्रन॒ष्ट्प्‌ । 


७-० ५ (१5।४।७२--७४ झासुरी पडिसक्‍्त | 
5-ए |» (९८॥४७४ आसुरी ग।यजन्नी । 

६ -- 9५. १८।॥४।८१ प्राजापत्या अ्रनुष्टप्‌ | 
६०-७५ (१८।४।छ२ साम्नी बहती । 


१६१-०,, :१८।४।८४ सास्‍स्नी त्रिष्दुप्‌ ॥ 
१९--,,. १5॥४।८४ श्रासुरी बहती । 
इस से स्पष्ट है कि बुह॒त्सर्वानुक्तरणीकार ने पादबद्ध ऋडः मन्त्रों में 
पाद: से पुवंवर्त्ती दव श्रादि छन्‍्दों का खुलकर प्रयोग किया है । 
महत्त्वपूर्ण ---भ्रथव वेद के २० वें काण्ड के ऋषि, देवता, छन्द श्राइव- 
लायनप्रोक्त सर्वानुक्रमणी के श्रनुसार लिखे गये हैं | उयारहवें पटल के प्रारम्भ 
में स्पषष्ठ लिखा है-- 
अथाथवंण विशतितमकाण्डस्य सुक्तसेंस्या सम्प्रदायात्‌ ऋषि- 
दवतदन्दांस्याववलायनानुऋ्रमानुसारेणानुऋमिष्याम: खिलान्‌ वर्जयित्वा, 
श्र्थात्‌-श्रथवबेद के २० वें काण्ड के सुकतों की समन्‍्त्रसंख्या सम्प्रदाय 
न-गुरुपरस्परा) के श्रनुसार, और ऋषि, देवता, छन्द आदइवलायन 
फे अ्नक्रम के श्रनुसार कहेंग, खिलों को छोड़कर ॥ 
इसलिए बृह॒त्सर्वानुक्रमणी में २० वें काण्ड में जो भी छन्द लिखे गये 
हैं, वे सब आ्राइवलायन के मतानुसार लिखे गये हैं, यह स्प्रष्ठ है । 
श्रथव २०।२।३,४ के विषय में निम्न लेख है-- 
इन्द्रो ब्रह्मा आच्यु ष्णक्‌ । देवो द्रविणोदा साम्नी त्रिष्टप्‌ । 
श्र्थत्‌ ---/इन्द्रो ब्रह्मा! मन्त्र का आर्ची उष्णिकू, श्रौर 'देवो द्रविणोदा' 
का सास्‍्ती त्रिष्टप्‌ छन्द है । 
श्रथव ० का यह सुकत भ्रथवा इसके मन्त्र ऋग्वेद की शाखल शाखा में 
उपलब्ध नहीं होते, श्राइवलायन शाखा में श्रवश्य रहे होंगे । क्‍योंकि बहत्स- 
पनिक्रमणीकार ने 'खिलों को छोड़कर समस्त काण्ड के सनन्‍्त्रों के ऋषि, देवता, 
उन्द श्राइवलायनप्रोक्त श्रनुक्रम प्नन सार कहुंगा' ऐसो प्रतिज्ञा की है । श्रथर्व ० 
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का यह सुक्त खिल नहीं है, यह सब सम्मत सिद्धान्त है (खिलसुकतों के तो 
ऋषि, देवता, छनन्‍्द लिखें ही नहीं गये) । इससे स्पष्ठ है कि आचाय झआश्व« 
लायन भी ऋटः मन्त्रों में 'पादः से पुववर्ती देव श्रादि छन्‍्दों का व्यापार युक्त 
मानते हैं । 
इस प्रकार हमने पिज्भल के 'पांद:' श्रधिकार से पुर्वंवत्तों देव श्रादि छन्दों 
के व्यापार-क्षेत्र को मीर्मांसा करके, श्राचार्य शौनक, स्वामी दयानन्द सरस्वती 
उपनिदानसूत्रकार गारग्य, श्रथववेदीय बह॒त्सर्वान॒क्मणीकार और श्राचाय 
श्राइवलायन के मतों श्रौर प्रभाणों को उदघत करके बताया हे कि दव श्रादि 
छन्दों का पादबद्ध ऋडः मन्त्रों में भी व्यवहार होता है। परर्वाचाय एसा व्यव- 
हार करते रहे हैं। बहत्सर्वानक्रमणीकार ने तो इनेका व्यवहार अत्यधिक 


किया है । श्रब प्रगले श्रध्याय में 'छन्दोभद के कारण” विषय पर लिखेंग ॥ 
3 $ -ह 
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-+« »-+; - जन्दोभद के कारण (6 फ। 


पू 


एक ही मन्त्र के समान श्रानपूर्वी और वर्णाक्षरों के सवंथधा समान होने 
पर भी क्षिसी ग्रन्थ में कोई छन्‍्दोनाम लिखा होता है, प्लरौर किसी प्रन्य में 
कोई दूसरा । इस विप्रतिपत्ति से व्यत्पन्ननति भी सन्‍्देह में पड़ जाते हैं, 
साधारण जनों का तो कहना ही क्या ? इसलिये हम इस श्रध्याय में उन 
कारणों पर प्रकाश डीलंगे, जिनके फारण वर्णाक्षर सप्तान होने पर भी विभिन्‍्त | 
ग्रस्थों में विभिन्‍त-छन्दों-का उल्लेख मिलता है । 

छन्‍्दोभद के कई कारण होते हैं। हम यहां चार प्रधान कारणों का 
वणन करते हैं । वे हैं-- हा 


् 





है 5 पट 
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कफ 5 दे 
बना कई कै 


-१-छन्दोनिणय की प्रक्रि का भेद |.  “ 
२--सनन्‍्त्र-गणन के प्रकार के भेद | । ० 
४ ग जद 08 ४९६६ ८ म््ा४७७छ2 - 
३--भनन्‍्त्रगत पोठ्व्यवस्था का भेद ॥ 
४--छन्‍्दों के लक्षणों का भेद 
+ 2 8 & च- *हेत ! 


अब हम क्रमश: एक-एक कारण सोदाहरण व्याव्या करते हैं । 


--- - “श्-:प्रक्रियाभेद से छन्दोभेद 


। ८८7७ , 


हम पुव श्रष्याय में सप्रमाण लिख च॒के हैं कि पादबद्ध ऋद्मन्त्रों के 
छन्दों का निर्देश दो प्रकार, से होता है--फेवल श्रक्षरगणना फे झ्ाधार पर, 
और पादव्यवस्था के श्राधार पर । इसलिये एंक ही मन्त्र के छन्दोनिदंश को 
इन प्रक्रियाओं के भेद से छन्दोभद उत्पन्न होता है ।पथाउ 7 8 2 
-विद्वांसाविद्‌ ,दुरद (,क० १॥१-२०४ ) का. छन्द, शौनक़ ते... 
ऋषक्प्रातिशार्य ,१६।२० में श्रक्षरणणनानुसार. भू रिगायज्ञी.ही लिखा : है. :; 
ऋक्सर्वान॒क्रमणी के व्याख्याता षड्गुरुशिष्य_ने भी पृष्ठ,६१ :पर -अक्षरगणता _, 
नुसार्‌ भूरिग्गायत्री ही लिखा है | परन्तु बह पृष्ठ. ६३.प्र,पादव्यवस्थानुस्धार: १ 
व्यूहू से इसका 'उष्णिक्‌' छन्‍्द लिखता है। कात्यापत ने ऋक्सर्वानुऋषणी: सें...फ 
इसका 'ककुप्‌ उष्णिक्‌' छन्द साना है। - 





कक 
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- २३६ वे दिक-छन्दोमी मोंसां 


२--नदं व ओंदतीनामूं (ऋं० ८६६॥२) तंथो मंसीमंहिं त्वों 
(अंह० १०।२६।४) के विषय में श्राचायं शौनक ने लिखा है-- 
पादंरनुष्टभौ विद्याद्‌ श्रक्षरैरुष्णिहां विमे । ऋक्धा० १६।३२॥ 
श्रथति -- [उक्त दोनों मन्त्रों को] पार्दव्यवस्था के श्रन॒सारं “अनुष्टंप' 
छन्दवांला जाननां चाहिये, श्रौर अंक्ष॑रगणंनानुसार “उष्णिकछन्दस्क' हैं । 
निदानसूत्रंकांर पंतञुजलि ने नदं व ओदतीनाम्‌ (साम पृर्णसंख्यां 
१५१२) का 'उष्णिक छन्द' लिखा हैं । 
इनें उदाहेरणों से स्पष्ट है कि छन्दोनिदेंद कीं प्रक्षर-गंणना श्रौरं पौद॑- 
व्यवस्थारूंपी दो प्रक्रियाश्रों के भेद से एक हो मन्त्र के छन्दी निर्देश में महान 
भेद हो जाता है । 
२>मन्त्रगणना के प्रकार-भेद से छंन्दोंभेंद 
' वेद की श्रानुपूर्वों श्रौर वर्णाक्षर समान होने पर भी मन्त्रगंणनां के प्रकार्र 
में विभिन्‍नता-होंने पर छन्दोभेद हो जाता हूँ । यंथी-- 
६-ऋणग्वेद में १४० ऋचाएं ऐसी हैं, जिन्हें नेमित्तिक॑ द्विपदा कहां 
जाता है। ये ऋचाएं यज्ञकाल में ट्विपदारूप से विनियक्षत होती हैं। भ्रेतः इन 
मन्‍्त्रों को संख्यां १४० होती ?, प्रौर उस श्रवस्था में इनका छन्‍्दे द्विपदां 
होता है । परन्तु भ्रध्यय॑नकॉल में श्रौर व्यास्याकाल में दो-दो ऋचाश्रों कों 
मिलाकरें एक ऋचा बनाई जांतीं है | तदनुसार १४० द्विपदायें ७० चतुष्पदों 


के रूप में परिवर्तित हो जांती है ।* इस प्रकार हिंपंदापक्ष में उन का श्रन्य 
उन्‍्द होता है, श्रौर चतुष्पदापक्ष में श्रनंय । 


१. कग्वेंद की इन १४०७ नैमित्तिक द्विपदाओं और एतत्सम्बन्धी गणनों- 
परकांर को भले प्रकार न समभने के करण वेड्ूटमाधव, सत्यव्रत सामश्रमी, 
कडानल, हरिप्रंसांद वे दिकमुनि प्रभृति अनेकों विद्वानों ने ऋग्ेद की ऋतगंग- 
“ना में भूंलें की हैं। इसलिये उनकी की हुई ऋग्गणना भी परस्पर भिन्‍न- 
भिन्न है । हमने नैमित्तिक द्विपदा ऋचाश्रों के गणना-प्रक।र को भले प्रकार्र 
समझा कर, और किस लेखक नें किस अशझेमें भूल की इंसकां दिंदशंन करा 
कर ऋग्वद की ऋचांग्रों की द्विपदापक्ष में १०५५२, और चंतुष्पदापक्ष में 
१०४८२ शुद्ध ऋक्‍संख्या दर्शाई है । इसके प॑रिज्ञान के लिए देखिये --“वैदिक 
सिद्धान्तं-मीमांसा! में हमारा “ऋग्वेद की ऋतसं रूया” निबन्ध (हिन्दी तथां 

सैंस्कत) | 


छउनन्‍्दोभद फे कारंणं २३७ 


ऋषवेद का १६५ सुकत इसी प्रकांर का है । इसके विधय में ऋतसर्वा- 
नुक्रमणी का व्यास्यातां षडंगरुशि(यं लिखता हैं-- 

“ऋचोब्ध्ययने त्वेध्येतारो द्वे-द्वे द्विंपदे एककाम्॒च कृत्वा समामे- 
नन्ति। - “ समांमनन्तीति वंचनांत्‌ शंसनादौं त भवन्ति । तेन॑ 'पढ़वा 
न तायुम्‌” (ऋ६ १॥६५) इंति द्वपदरमिति झांसने दहचम , आसा- 
मध्ययने पड्चत्वं भवति । सर्वा० टीका पृष्ठ ७६ । !॒ 

भ्रर्थात्‌ -- श्रध्ययंनकाल में दो-दो द्विंपदाश्रों को एक ऋचा बेनाकर पढ़ां 
जाता हैं ।--- सैमामनच्ति पंदे से स्पष्ट होता है कि शंसन (यज्ञ में) 
श्रांदि में दो-दो को सिलाकर एक नहीं किया जाता। इसलिये 'पईेवा न 
तायुम, (ऋ० १।६५)का सुक्त शंसन में-- यज्ञगत उच्चारण में दश ऋताश्रों- 
वाला होता हैं । भ्रौर इन्हीं को श्रध्ययनकाहल में पांच सैरूयां हो जांतीं हैं । 

इससे स्पष्ट है क्वि पदवा न तायुम॑ सुक्‍त में जब १०ऋचाएं मानी जायेंगी, 
तब इनका छन्‍्द होगा द्विपदा । और जब ये दो-दो मिलाकर पाँच भानी जा रंगी 
तब इन चतुष्ठपदाश्नों का एक छन्द होगा-पंक्ति । 

२- ऋग्वेद में अ्रसिक्‍यां यजमानों न॑ होंता (ऋ० ४।१७। १५) 
श्रादि कई एकपदा ऋचाएं पढ़ी हैं| इनका छन्द सर्वानक्रमणी में एकपर्दी 
विराट लिशा है । | 

प्राचाय यास्क के मत में ऋग्वेद में केवल एक हो ऐकपदा ऋक है। 
इसके विषय सें *ऋकप्रातिशाख्य में श्ौनक ने लिखा है-- 

न दाशतय्येकपदा का्चिदस्तौति वै यास्कः । 
अ्न्यत्र वेमद्या: सेका दशिनी मुखतो विराट ॥ १७४२ ॥ 

पर्थात्‌-यास्क के भेते में वभदी--भद्ठ नो श्रपि वातय भन: (० 
१०।२०।१) के श्रतिरिक्त कोई एकपदा ऋचा ऋग्वेद में नेहीं है। वही दर 
प्रक्षरवांली बिराटदेंछन्देस्कां सुकत में पढित है । 

इसका भांव यह है कि 'भद्र नो/इस एक ऋचा को छोड़कर प्रंन्ये संबं (ऋँ० 
४॥१७।१५; ५।४१(२०; ५।४३।१६) एकपदा कचाएं श्रपने से ध॒व॑वर्त्ती 
ऋतचांश्रों को भ्रन्त्यावयंव मानी जीती हैं। इस प्रकार जब उक्त एकपदाएँ 
स्वतन्त्ररूप से गिनी जायेंगी, तब इनेंका श्ौर इनसे पुव॒वर्ती मन्‍्त्रों कां श्रोर 
छन्‍्द होगा । तथा जब यारक के मत में ये प्रपनी स्वेतन्त्र सत्ता खोकर पु 
ऋचा का श्रवयव बंनेंगी, तब इनके; छन्‍्द का तो प्रइन ही नहीं रहता । हां 








3 ् 
र्ह्द वैदिक-छन्दो मी माँसा 


पुर्वत्रती चयुष्यढा त्रिष्दुय्‌ पेञ्वयदां ऋछू बन जायेगी | उस अवस्था सें इनका 
छन्द्र होगा पञुचपदा अतिजगतो 589६ 

'३ इत्त दो-उदाहरणों से स्पष्ट है कि मन्त्रों के गणता-प्रकार/के भेद से छन्‍्दों 
में -भी भेद हो जाता है ॥ 02 


३--पादव्यवस्था कें भेद से छन्दोभेद 


ऋचष मन्त्रों में पादवपरव॒स्था श्रर्यानसार - होती है | यह, हम पुृव 'छन्द:- 
शास्त्रों की वेदाय में उपयोगिता' श्रष्याय में विस्तारपुर्बंक दर्शा, चुके हैं.। 
दबर स्वामी और कम्तारिल भट॒ठ ने कहीं-कहीं पादव्यवत्या अ्र्थानुसार न सान- 
कर वत्त के अ्रनुरोध से मानी, है। हमने उनके, ढ्वारा निर्दिष्ट उदाहरणों में भी 
श्र्यानसार पादव्यवस्या की उपपत्ति दर्शाकर उनके मत का &#प्रत्याख्यान -भले 
प्रकार कर दिया है। तदतसार यह स्थित राद्वान्त है कि ऋड मन्त्रों में पाद- 
व्यवस्था श्र्थानसार होती है । ओ 


पर 


अर्थानसार पादव्यवत्या मानने पर द्रष्ठा श्रयवा व्याख्याता की अ्रथ- 

विवक्षा के भेद से पादव्यवस्था में भेद होना स्वाभाविक है। प्रमेक मन्त्रों 
में ऐसी परिस्थिति हों “सकती है कि एक ' व्याख्याता किसी पद को पुत्र. पाद 

का श्रन्त्य पद माने, श्रौर दूसरा उसी पद को दूसरे चरण का श्रादि पद स्वी- 
कार॑ करे व ७छस अवस्था में पादाक्षरों के न्‍्पताधिक होने से छन्‍्दोभद हो जाता 
है । हम यहाँ एक्च उदाहरण देंकर विषय को स्पेष्ट करते हैं -- 

ऋग्वेद ११६। १ का मन्त्र है-- 

त्वमरने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवे भिर्मानुषे जने ॥ 

भ्राचाय शौतक श्रौर कात्यायन ने इस मन्त्र का वर्धपाना गायत्रो! छंद 
मानी हैं | तदतुपार ढन्‍्होंने त्वमग्ते यज्ञानाम -होता विश्वेबां हित 
चरणविभाग स्वीकृत किये हैँ । निदानपृत्रकार पैतअजलि ने इसके द्वितीय 


पाद सें्यॉच श्रक्षर कहें हैं। तदनुतार* तह स्वर्मेगते यंज्ञानां होता- 


विश्वैर्षी हित:'इत प्रक्र चरंणव्रिभाग होंगें। इस श्रत्रस्था में इस सन्‍्त्र का 
दं/होंगा शेडःकुुमंती गायत्री, श्रथवा पिश्नोलिकरार्म्या गायत्री । 
इस पर विशेष विवार हम पूर्व पृ० 3७-७८ पर कर चह्े हैं। वहाँ 


निरदोनसुत्र तथा उसके व्याख्याकार तातप्रसाद शास्त्री के उद्धरण लिख चके 
। पांठक उन्‍हें श्रवश्य देखें । 


छनन्‍्दो भद के कारण २३६ 


४--आचार्यो के लक्षणभेद से छन्दो-भेद 


प्रायः सभी श्ञास्त्रों में एक तत्त्व समानरूप से उपलब्ध होता है। वह है- 
सज्ञाभद और संज्ञीभद | कहीं पर सज्ञी एक होने पर भी श्राचाय- विभिन्‍त 
संज्ञाओों का व्यवहार करते हैं। यथा व्याकरणश्ञास्त्र में स्व॒रों की पाणिनि ने 
अच्‌ संज्ञा मानी है, तो फिटसुत्रकार ने उसे अ्रष्‌ नाम से स्मरण किया है । 
पाणिनि किसी वण के श्रदशन के लिए लोप सज्ञा का व्यवहार करता है, तो 
फिटसूत्रकार स्फिग । इसी प्रकार कई एसे भी स्थल होते हैं, जहां : संज्ञो 
भिन्न-भिन्न होते हैं, परन्तु संज्ञा (एक जसी होती८ है. ।£ यथा व्याक्रणश्ञास्त्र 
में पाणिनि “वृद्ध! संज्ञा का व्यवहार उन शब्दों के लिए करता: है, जिनके भाद्ि 
में आ ऐ श्रौ वर्ण हो । पाणिनि से प्राचीन श्राचाय एक श्रथवा-उससे श्रघेक 
व्यवधानवाल श्रपत्णों;-( सन्तानों ) के लिये 'वुद्ध शब्द का व्यवहार मानते: हैं + 
वही. श्रवस्था; छन्द: शस्त्र में भी देखी जाती है। कहीं संज्ञो के समान होने पर 


संज्ञाभेद उपलब्ध होता है, तो कहीं संज्ञी में भुदु होने पर संज्ञा को, समानता, 
दिखाई पड़ती हैं। यथा-- _ 


श है. 


संज्ञी की समानता में संज्ञाभेद-- (क ) विद्धुल ल्‍क्े मत में क्रमशः 
८-) १२-। ८-८ छक्षरों के पादवाले-छन्द-का-नाम न्यडकुंसारिणी है; 

ैष्टकि के सत में स्कन्‍्धो ग्रीवी; भ्रौर एास्क के मत,में उरोबृहती?(द्ध०- 

पिद्धलसुत्र ३३२८-३० )..। 


५39 3 - ३९ ) 


धन 
न 


(ख) पिडगल के मत-में ५-- ५-५-५+- ५ 'पार्दीक्षेरवाल उन्दः का 
पंषित का अवान्तर भेद पदपवित है,तो कात्यायन उसे गायत्री का प्रभेद मानता हेएं 
(ग) शौनक के मत सें प्राओ््चि छल्दों के नाम मांप्रॉंमा, प्रतिमाए उपमा, 
समा हैं; तो निदानसुत्र फे श्रनसार उनके साप्तप्कृति,” प्रकृति, 'संकृति 
ग्रश्िकृति,प्राकृति; क्रौर उपनिदानसंत्र 'के भ्रनुसारे उत्ता/ अत्युवतो/ 
मध्या, प्रत्निष्ठा, सुप्रतिष्ठा।।  # हू 5६ छड़ी है # फैकों ६) 
(घ) पिडगल ने १२--१२--१२ क्षक्षरोंवाल छन्‍्द का नाम महा- 
बृहती लिखा है; तो-लाण्डब्य-ने/।उसके लिए "सल्लोब्र॒ह॒ती ८शब्द का व्यवहार 
किया है; श्र क्रात्यायन उसे ऊध्वेकृहती कहुताष्हैए्ए। "९४: ते पाने 
5 (8) पिछ गल,भश्रादि श्राचार्यों द्वारा सलिदिष्ठ:द्वितीय श्रौर "ततीय सेप्तक 
के +जो नाम हैं, निदानसृत्र में उनके दूसरे हो नाम लिख हैं । 








२४० वदिक-छन्दो मी मांसा 


संज्ञा की समानता में संज्ञीमिद-(क) पिडगल के मत में महाब्ृहतो 
छन्द ३६ श्रक्षरवाल बृहती छन्द का श्रवान्तरभेद माना गया है, परन्तु 


ऋषक्सर्वानुक्रमणी श्रादि में ४४ श्रक्षरवाले त्रिष्टप्‌ के श्रवान्तरभेद का 


नाम है । । 

(ख) ताण्डद्य के मत में सतोब्र॒हती छन्‍्द ३६ श्रक्षरवाले बृहती का 
श्रवान्तरभद है, तो कात्यायन श्रादि ने यही नाम ४० श्रक्षरवाले पंक्षि के 
प्रवान्तरभेद का रखा है। 

इस प्रकार के भ्रनेकों उदाहरण उपस्थित किये ज्ञा सफते हैं ।ये संब 
संज्ञाभेद श्रथवा संज्ञीभेद हमारे द्वारा पू्व श्रध्यायों में विस्तृत छन्‍्दोलक्षणे 
तथा उनके चित्रों से भली प्रकार प्रकट हो जाते हैं । प्रत: उनका यहाँ पुन- 
निर्देश नहीं किया | पाठक उनका हस वृष्ठि से श्रनशीलन करें । 

अन्य दो कारण--छन्दोभद होने के दो श्रन्य कारण भी हैं-- व्यू ह- 
क्रल्पना शोर शाखान्तरों में सन्धि-नियमों की विभिन्‍नतां । 

ठ्यूह--- हम एक उदाहरण विद्वांसाविद दुर: (ऋ० १॥१२०।२) का 
पुृव लिख चके हैं । उसका बिना व्यूहकल्पना के भुरिग्गायत्री छत्द होता है, 
तो व्यूहकल्पना से उसी का उह्णिक छन्द बन जाता है । 

सन्धियों का वेचित््य-क्षेप्रसन्धि (यणसन्धि ) श्रौर श्रभिनिहित 
(पूर्वरूप ) के नियम सब श्ञाखाश्रों में समान नहीं हैं, श्रत: उनकी विभिन्‍नता 
से एक दो श्रश्नवा तीत्र श्रक्षरों क्री न्यूनाधिकता होने से छन्‍्दोभेव हो 
जाता है । 

उपसंहार - छन्वोज्ञान के लिए इस श्रष्याय में निर्दिष्ट छन्वोभेद के 
कारणों पर विशष्व ध्यान देना त्राहिये | किसी भी श्रााय द्वारा प्रतिपादित 
छत्दोत्रास पर बिचार क्रने से पूर्व निस्‍्त बातों पर ध्यात्त देना श्रावश्यक है-- 


(; (१ ) किन श्राचाय तने किस शास्त्र को प्रमाण मानकर उछ्वन्द्ोत्रामों का 
निर्देश किया है । 


(२) एक शास्त्र का श्राश्र यण लेने पर भी उसने श्रक्षरगणनानुसार छत्वो- 
निदेश किया है, श्रथवा पादनियप्रों के ग्रनसार । 


(३) हिपदा श्रौर एकपदा ऋतचाशोों में उसने हिपवा मानकर छन्दो> 


निर्देश किया है, श्रथवा चतुष्पदा श्रौर एकपवा को पुर्व मन्त्र का श्रवयव मात्र 
कर किया है। 


+ _-फणाुकिननन-न--- १ नगीननकनीनीननननननााा वियनाणणितनीयाएएएा यिताीा था 


खात्ाा#सामासथामास्तममाथा॥ातारातााफाना 


है तप जा 7 ीययत तस्‍ययइारमककक»»क नाक 


(४) एक हो शास्त्र को प्रसाण मानने पर भी कहीं उसने पृवषा- 
मनु रोधत: न्याय के अनुसार श्रन्य लक्षणों के श्रनसार तो छन्दोनिर्देश नहीं 
किया 


इन सब बातों पर यथाशास्त्र गहराई से श्रनशीलन करने पर ही वाह्तव 
सें जाना जा सकता है कि उक्त छन्‍्दोनिदेंश शुद्ध है श्रथवा शअशद्ध । इसके 
विना किसी के लिए किसी प्रकार की सम्पति प्रकट करना जहाँ अपने 
अ्रस्ान का भ्रदशन करना है, वहाँ उस श्राचाय या लेखक के साथ भी श्रन्पाय 
करना है । 

इस भ्रकार इद्ध श्रष्याय सें छनन्‍्दोभद के फारणों पर संक्षेप से विचार किया 


३०९ छनन्‍्दोभेद के फारण २४१ 
| 
। 
गया है ॥॥ द 





। 





अदादर। अध्या्थ 


नर ५ 
ब्राह्मण श्रोत ओर सर्वालुक्रमणी 
के 
छनन्‍्दो निर्देश की अयथाथता तथा उसका कारण 

प्रथमाध्याय' के श्रन्त में हमने छन्‍्द के जो लक्षण उद्धृत किए हैं, 
उनके श्रनुसार ठन्दोनिर्देश का प्रयोजन मन्त्रों वा इलोकों के श्रक्षरपरिमाण 
का बोध कराना है | वंदिक छन्‍्दों में चार-चार श्रक्षरों की उत्तरोत्तर वद्धि 
होती है, यह पुव प्रकरणों में निर्दिष्ट छन्दोव्याख्या से स्पष्ट है। श्रतः जहाँ 
मन्त्रों वा इलोकों* में एक दो श्रक्षरों की न्यूनाधिकता होती है, उसको दशनिे 
के लिए तत्तत्‌ छन्‍्दोनाम के साथ निचुद्‌ भुरिक श्रथवा विराट स्वराद विश्ञे- 
षणों का प्रयोग होता हैं ।' परन्तु मन्त्र के जिस छन्वोनाम से उस मन्त्र में 
श्रुत श्रक्षरों की वास्तविक संख्या विदित न हो, श्रर्थात्‌ छन्‍्दोनाम के श्रवण से 
जितने श्रक्षरों का बोध हो, उतने श्रक्षर उस मन्त्र में न हों, बह उस मन्त्र का 
वास्तविक छन्दोनाम नहीं हो सकता | यह पुव विवेचना से स्पष्ट है । 


१. वदिक छन्‍न्दोमीमांसा के प्रथमाध्याय के अन्त में (पृष्ठ १०) 

२, यदक्षरपरिमाणं तच्छन्द: ॥ ऋतक्सर्वा० परि० २१६, छन्‍्दोऊ$क्ष र- 
संख्यावच्छेदक रमुच्यते | अथवे ० बुहत्सव० पृष्ठ १। 

३. द्रष्टव्य--वे दिकछन्दोमीमांसा का श्रध्याय ६ (पृष्ठ €२,६५) । 

४. अनेक श्राचारयों का मत है कि एक दो श्रक्षरों की न्‍्यूनाधिकता मन्त्रों 
में ही सम्भव है-- लौक्कि काव्य में इनका सम्भव नहीं है । 'स्वराडादीनां 
श्रतावेव सम्भव:, न काव्ये इति! ( प्रभिनवगुप्त, भरतनाटय भाग २, पृष्ठ 
२४४ )। जानाश्रयी छनन्‍्दोविचितिकार का मत है कि एक दो श्रक्षरों की न्‍्यूना- 
घिकता लौकिक काबव्यों में भी हो सकती है । उसने निचुत, विराट श्रादि के 
लौकिक काव्यों से उदाहरण भी दर्शाए हैं। इस विषय की विदशद मीमांसा 
हमने वेदिक छन्दोमीमांसा के श्र० १४ में की है । 

५. ऊनाधिकेतकेन निचुद्भु रिजौ, द्वाभ्यां विराटस्वराजी । पिड्धलसूत्र ३॥ 
१६,६०॥ द्रष्टव्य-- वेदिक छन्दोमीमांसा भ्रध्याय ७ (पृष्ठ १०१-१०३) । 





ब्राह्मणादि फे छन्‍्दों को श्रयथाथता २४३ 


वदिक मन्‍्त्रों के छन्दोज्ञान के लिए प्रनेक श्राचार्यों ने अनुक्रमणी सं ज्ञक 
ग्रन्यों का प्रवचन किया है। इन ग्रन्यों का मुख्य झाधार ब्राह्मणग्रन्थ और 
श्रोतसूुत्र हैं । ब्राह्मणग्रन्थों श्रौर भौतसूत्रों में पाज्िक विनियोग के प्रसड्भः से 
स्थात्त-स्थान पर जसन्त्रों के छन्दों का निर्देश उपलब्ध होता है। यथा-- 
१ 7““यो व्यतींरफणायत्‌' इति प्रज्ञाता शनुष्टुपः शंसति । 
ए० ल्ला० ४॥४॥। 
२--“चित्र देवानामुदगादनी कम्‌! इति त्रेष्टुभम्‌ *'ऐ० ब्रा० ४।६॥ 
३--“नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसइति जागतम्‌ **ऐ० ब्रा० ४।॥९।। 
४-- इन्द्र ऋ्रु न आभर' इत्यन्द्र प्रगाथं शंसति । ऐल ब्रा० ४॥१०॥। 
५ -उपषो भद्र भिः इत्यानुष्टुभम्‌ । झ्राइव० श्रौत ४॥१४।॥ 
६--अत्यु अर्दाश सह वामेत” इति बाहंतम्‌ । श्राइव० श्रौत ४॥१४।॥। 
इसी प्रकार श्रन्य ब्राह्मणग्रन्थों और श्रौतसुत्रों में भी छन्दोनिर्देश हारा 
तत्तत्‌ कम में सन्‍्त्रों का विनियोग दर्शाया है। 


ब्राह्मण आदि निर्दिष्ट छन्दों का बहुत्र असामज्जस्य 


ब्राह्मगप्रन्थों, श्रोतपुत्रों प्रोर प्रनुक्रमणियों में मन्‍्त्रों के जिन उन्दों का 
निर्देश किया गया है, उनमें से भ्रतेक्त छन्‍दों का सनन्‍त्रों की वास्तविक श्रक्षर- 
संख्या के साथ सामञजस्प उपलब्ध नहीं होता । श्रर्यात्‌ इन ग्रन्थों सें निर्दिष्ट 
न्दोनास के श्रवण से जितने श्रक्षरों का बोध होता है, मन्त्र में उतने श्रक्षर 
नहीं होते ॥ 
ब्यूह ग्रादि की कल्पना-उकत शझसामऊजस्य को दूर करने के लिये छन्दः- 
शास्त्रकारों ने व्यूह तथा इय-उब भाव की कल्पना की | परन्तु इस कल्पना 
को स्वीकार कर लेने पर भी उक्त श्रसामञ्जस्थ पूर्णतया दूर धहीं होता। 
शतशः सन्‍्त्रों के छन्दोनिदेंश ऐसे रह जाते हैं, जिनमें व्यूहु श्रादि की कल्पता 
कर लेने पर भी न्यूनाक्षरों की पूति नहीं होती | इतना ही नहीं, शतशः एसे 
भी सन्‍्त्र हैं, जिसमें व्यूह भ्रथवा इय-उच भाव-योग्य कोई वर्ण ही नहीं होता ॥ 
उनके श्रक्षरों की पूति की तो फर्थंचित्‌ सम्भावना ही नहीं हो सकती । 


१. व्यूह तथा इयनउव भाव की कल्पना क्‍यों की जाती है, भौर कहां पर 
इनकी कल्पना की जाती है श्रौर कहां पर नहीं, इन विषयों की मीमांसा के 
लिये इस ग्रन्थ का ७वां अ्रध्याय पृष्ठ (१०७-१११) देखता चाहिये ॥ 








॥ 

| 
| । 
| 
। 





२४४ वदिक-छन्दोमी मांसा 


जिज्ञासा--ऐसी श्रवस्था में प्रश्न उत्पन्न होता है कि ब्राह्मणग्रन्थों, 
श्रौतसुत्रों श्रोर श्रनक्रमणियों के प्रवक्ताओं ने तत्तत्‌ मन्‍्त्रों के साथ ऐसे छन्दो- 
नामों का निर्देश ही क्यों किया ? 


समाधान--इस प्रइन का उत्तर देने के लिये हो हमारा श्रगला 
प्रयास है । 

अब हम इस विषय को स्पष्ठ करने के लिये ब्राह्मणग्रन्यों, श्रोतसूत्रों तथा 
सर्वान॒कऋ्मणियों के कतिपय ऐसे वचन उद्धुत करते हैं, जिनसे उक्त ग्रन्थों के 
छन्दो निर्देश और उन मन्त्रों की श्रक्षरसंख्या में परस्पर विद्यमान असामञ्जस्य 
भल प्रकार स्पष्ठ हो जाए । 

ब्राह्मणगगत छन्दो निर्देश का असामञजस्य-ब्राह्मणप्रस्थों में निर्िष्ट 
छनन्‍्द वास्तविकता से बहुत दूर हैं । इसका स्पष्ठीकरण करने के लिसे हम तीन 
उदाहरण उपस्थित करते हैं--- 

क-- २६ श्रक्षरों की अनुष्ट्पू-ऐतरेय ब्राह्मण ६।३६ में लिखा है-- 

'सुतासो मधुमत्तमा:” इति पावमानी: शंसति:““““ता श्रतुष्टुभो 
भवन्ति! । 

श्र्थात्‌ृ- 'चुतासों मघुमत्तमा: (ऋ० ६।१० १।४) आदि पवसान वेवता- 
वाली ऋचाश्रों का शंसन करता है । **-“: “वे श्रनुष्दुप्‌ [छन्दवाली | 
होती हैं । 

इस वचन में जिन पावमानी श्रनुष्ट्पूछन्दस्क ऋचाओं का संकेत है, उनमें 
दसवीं ऋचा इस प्रकार है-- 





१. यज्ञ-प्रकरण में 'शंसति” और 'स्तौति” क्रिया का प्राय: निर्देश मिलता 
है | इसी प्रकार शस्त्र श्रौर स्तोत्र शब्दों का भी व्यवहार देखा जाता है। 
इनका भेद इस प्रकार जानना चाहिये--. 


शस्त्र अथवा शंसन--गान रहित मन्त्र द्वारा देवता के गुणों का वर्णन 
करना | 


स्तोत्र श्रथवा स्तवन--गानसहित मन्त्र द्वारा देवता के गुणों का वर्णन 
करना । 


(अप्रगीतन्मत्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिधानं शस्त्रम्‌; प्रगीतमश्च्रसाध्यगुणि- 
निष्ठगुणा भिधानं स्तोत्र ) 





ब्राह्मणादि के छन्‍्दों की झयथाथ ता २४५ 


सोमाः पवन्त इन्दवों (१) उस्मभ्य गातुवित्तमा (२)। 

मित्रा: सुवाना अरेपस: (३) स्वाध्य: स्वविदः (४)।॥॥६।१० १/१०॥। 

हस ऋचा के चतुर्थ पाद में केवल पांच श्रक्षर हैं। श्रतः इस मन्त्र में 
८-5+छर्न-*८-८२६ श्रक्षर ही होते हूँ । 

छनन्‍्दःपरिवतन की सोमा-- वदिक हन्दःशास्त्र का सिद्धान्त है कि 
अनष्टप्‌ में छेर श्रक्षर होते हें। ब्राह्मणप्रन्थों और छन्दःदास्त्र फे प्रवकक्‍्ताओं 
का कथन है कि छन्‍्दों में दो श्रक्षरों तक न्‍्यूनता वा अ्रधिकता होने पर छनन्‍्द 
परिर्वातित नहीं होता ।' श्रतः दो से श्रधिक् श्रक्षरों की न्यनता अथवा अधि- 
कता में छत्त अवश्य बदल जाता है, यह स्पष्ठ है । इस नियम के श्रनुसार 
सोमा: पवन्तः मन्न सें २६ भ्रक्षर (३ श्क्षर न्‍्यून) होने से इसका श्रनुष्टप्‌ 
छनन्‍्द नहीं हो सकता । उसे एकाक्षर-झधिक “उष्णिक” सानना होगा । 

यदि कहा जाए कि किसी छन्‍्दःशास्त्र-प्रवक्‍ता ने ८५--5५--८५--५॥ 
पादाक्षरों का कोई उष्णिक्‌ छन्द नहीं दर्शाया, तो यह कहना भी व्यर्थ है । 
लक्षणकारों को लक्ष्य के श्रनुसार लक्षण बनाने पड़ते हें । इसलिये यदि वेद में 
८५---५--८--५८- २६ श्क्षरों का कोई उष्णिक है, तो ज्ञास्त्रकारों को उत्तका 
प्रतिषादन करना ही पड़ेगा । चाहे वे उसका प्रतिपादन साक्षात्‌॒रूप में करें, 
चाहे पाणिनीय श्ञास्त्र के व्यत्ययों बहुलम्‌ (अश्रष्ठहा० ३।१५८५) के समान 


श्रसाक्षात्‌रूप में । वस्तुस्थिति तो यह है कि छत्दःशास्त्रकारों ने एकस्मिन्‌ 


पञचके छन्‍्दः: हदद्धू मती! सामान्य नियम द्वारा उक्त मन्त्र में विद्यमान 


हाडः कुसती उष्णिक्‌ छन्द का साक्षात्‌ विधान किया है। श्रथवा उत्तराध को १३. 


प्रक्षर का एक पाद सानकर इसका छनन्‍्द भुरिक्‌ परोष्णिक्‌ होगा । 


यदि कोई कहे कि सोमा: पवन्त: मन्न में इन्दवो 5र मध्य में व्यूह(सन्धि- 


विच्छेद ) से एकाक्षर की वृद्धि हो जायेगी, उस श्रवस्था में इसका शअनुष्टप्‌ 
छनन्‍्द उपपन्न हो सकता है । इसलिये हम एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, 
जहाँ व्यह वा इय उब भाव को कल्पना करने पर भो श्नक्षरसख्या की पूर्ति 
नहीं होती 


१० न वा एकाक्षरेण छनन्‍्दाँसि वियन्ति, न द्वाभ्याम । ताण्डय१२।१३।१७; 
न ह्यकाक्षरेणान्यच्छन्दों भवत्ति, न द्वाभ्याम्‌ । कौ० ब्रा० २७॥१॥ 


२. पाणिनि के इस सूत्र का वास्तविक रहस्य संमभने के लिये हमारे द 


बदिकस्वरमीमांसा' ग्रन्थ का नवम शअ्रध्याय देखना चाहिये ॥ 
३, पिड्जलसुत्र ३३४५॥ इसी प्रकार अन्याचार्यों ने भी माना है। 








२४६ वेदिक-छन्दोमीमांसा 


ख--२७ अक्षरों को ग्रनुष्टुपू-ऐतरेय ब्राह्मण ४।४ में लिखा है-- 

प्रप्र॒वस्त्रिष्टभमिषम, अचंत प्राचंत यो व्यतींरफणायद्‌ इति 
प्रज्ञाता अनुष्ट्म: शंसति । 

श्र्थात्‌-प्र प्र वस्त्रिष्टममिषम (ऋ० ८॥६९।१); श्रचेत प्राचत 
(८।६६।८ ); यो व्यतीं रफगायत्‌ (5।६९६।१३ ) प्रतीकवाले प्रसिद्ध श्रनु- 
ष्टुपछन्दस्क तूचों' का शंसन करे । 

इसमें प्रथम तच का द्वितीय मंत्र इस प्रकार है-- 

नदं व श्रोदतीनां (१) नदं योयुवतोताम_ (२) । 
पति वो अध्न्यानां (३) घेतूनामिषुष्यसि (४)॥। 

इस ऋचा में ऋ्रशः ७---७-- ६--७ श्रक्षरों के चार पाद हैं, श्रर्थात्‌ 
इसमें केवल २७ श्रक्षर हें। श्रनुष्टप्‌ में ३२ श्रक्षर होने चाहिये । यहाँ पांच 
श्रक्षरों की न्यूनता है, श्रर्थात्‌ न्‍्यूनातिन्यून ३० संख्या से भी तीन श्रक्षर न्यून 
हैं । श्रतः इसका त्रिष्दुप छन्‍्द कथ्थंचिद्‌ उपपन्न नहीं हो सकता (विशेष श्रागे 
देखें ) । 

व्यूह आदि भी सहायक नहीं -पह ऐसा सन्प्र है कि इसमें व्यूह प्रादि 
द्वारा अ्रक्षरसंस्या बढ़ाकर भी किसी प्रकार श्रनष्टप्‌ छन्‍्द नहीं माना जा 
सकता । क्योंकि इस ऋचा में कोई सन्धि ही नहीं । इसलिये व्यूहू (--सबन्धि- 
विच्छेद) की प्राप्ति ही शह्मश्रुआ गवत श्रसम्भत्र है। हां, कतिपय श्राचांर्षों के 
सतानुसार' अध्न्यानां और इषृध्यति पदों में क्थंचित्‌ इयभाव द्वारा अ्रध्ति- 
यानां--इषुधियति की कल्पना करके दो श्रक्षर बढ़ाये जा सकते हें | पुनरषि 


_श्रक्षरसंल्‍्घा २९ ही होती हु । पूर्व निदिष्ठ नियम के श्रनुसार ३० अक्षर से 


न्‍्यून का श्रनुष्टप छन्‍्द नहीं हो सकता । | 


१. तीन ऋचाओ्रों के समूह को 'तृच” कहते हैं । 

२. श्रनेक श्राचार्य ऐसे स्थानों पर इय-उवभाव की कल्पना नहीं करते । 
इसके लिए इस ग्रन्थ का “व्यह्‌ तथा दय उंब-भाव प्रकल्पना” प्रकरण (पु० 
१०७-१११) देखना चाहिये । 

३. शौनक ने ऋतरषप्रातिशाख्य १६।३२ में ऋ० १०।२६।४ का पादातुप्तार 
श्रनुष्टुप्‌ छनन्‍्द दर्शाथा है । परन्तु इस मन्त्र में भी केवल १७ श्रक्षर हैं, और 
केवल 'चाधवम्‌ एक ऐतपी सन्धि है, जिसका व्यूह करने पर एकाक्षर की 
वृद्धि हो सकती है । इथ उव भाव करने योग्य कोई य-व॑ नहीं हैं। भ्रतः 
यहां सवृद्धिक २६८ श्रक्षर के मन्त्र का अनुष्ट्प छन्‍द लिखना श्रयुक्त है। 


५ ाााााााामााामााााामाामातममानामा नाना ऋालागज्ग्णााण्छ 


ब्राह्मणादि के छन्दों की प्रयथायता २४७ 


ग--३६ अक्षर की त्रिष्ट्पू--ऋग्ठेद ५॥१९।४ में एक सन्त्र हैं-- 
क्रीडन्‌ नो रइम आभूव: (१) संभस्मना वायुना वेविदान: (२) । 
ता अस्य सन्‌ धृषजो न तिग्मा:(३)सुशंसिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः (४)॥) 
इस ऋचा सें कऋ्रशः ८5--११--१०--१० श्रक्षरों के चार पाद हैं, 
श्र्थात्‌ २६ श्रक्षर हैं। तिष्दुप्‌ में ४४ भ्रक्षर होने चाहिएं | ऋक्प्रातिशाख्य 
१६।६६ को व्याख्या में उब्बट ने इस पांच श्रक्षर न्यून ऋचा का भी त्रिष्टप्‌ 
छन्‍्द साना है । उव्बठ ने इस कल्पना के लिए जो प्राचीन वचन उद्धुत किया 

है, उसमें स्पष्ट लिखा है-- 

बहूना अपि ता ज्ञेयास्त्रिष्टुभो ब्राह्मणं तथा । 


प्र्थात्‌ -- ब्राह्मणवचन के अनुसार बहुत श्रक्षरों से न्‍्यूत ऋचा को भी 
त्रिष्टुप्‌ सानना चाहिये । 


इस अशभिप्राय का ब्राह्मण-बचन प्रभी तक हमारी दष्षट में नहीं श्राया । 
परन्तु उव्बट द्वारा उद्धृत वचन से यह स्पष्ट है कि इस पाँच भ्रक्षर न्यून (३६ 
श्रक्षरों की) ऋचा का किसी ब्राह्मण में त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द माना गया था | 

व्यूह आदि की श्रगति--यह ऋचा भी ऐसी है कि इसमें व्यूह की 
कही सम्भावना भी नहीं हो सकती । कदि कथ॑ंचित वक्ष्यः में इध-भाव की 
कल्पना भी करें, तब भी चालीस श्रक्षर ही होंगे । प्रतः मुख्य त्रिष्ट॒प्‌ छन्द से 
चार श्रक्षर न्‍्यून, शोर ४१ 5$क्षर के काल्पनिक विराइरूप निष्ट्पभेद से भी 
एक श्रक्षर न्यून ही रहता है । 


ख ओर ग भाग में उद्धुत सन्त्र के छन्दों की मौमांसा हम श्राग विस्तार से 
करेंगे । यहां संकेत-मात्र किया है । 

उपय्‌ क्‍त विवेचना से हस्तामलकबत्‌ स्पष्ठ है कि ब्राह्मण-प्रवक्‍ता का २६ 
तथा २७ श्रक्षरोंवाले मन्त्र के लिए अनुप्टप्‌ छन्‍्द का, शोर ३६९ श्वक्षरवाले 
मन्त्र के लिए त्रिष्दुप छन्द का व्यवहार गौण श्रथवा काल्पनिक ही कहा जा 
सकता है | इन्हें तत्तत्‌ मन्त्रों का वास्तविक छन्‍्द किसी प्रवस्था में नहीं माना 
जा सकता । 

श्रोतसूत्रगत छन्दो निर्देश का असामज्जस्य-श्ौतसृत्रों में जो छन्दो- 


निदश उपलब्ध होता है, वह भी प्रनेक स्थानों पर वास्तविकता से बहुत दूर 


है। यथा--- 


भ्राइवलायन श्रोत ४।१४ में लिखा है-- 
अगन्म महातारिष्मेछे द्यावापुथिवी इति जागतम्‌ । 





२४८ वेंदिक-छन्दो मी मां सा 


श्र्थात-अंगन्म महा (ऋ० ७॥१२।१), अतारिष्प ( ऋ० ७४७३।१); 
तथा ईछे द्ावाप्रथिवी (ऋ० १।११२।१) प्रतीकवाले सुकतों का जगती 
छ्न्द है । 

हस निर्देश के अनसार ईछे योवापुथिवी (१११२) के सभी मन्‍्त्रों 
का जगती छन्द कहा है । परन्तु इस सुकत का दशम मन्त्र इस प्रकार हैं--__ 
याभिविव्पलां घनसामथव्य (१ )सहस्रमीहल शब्राजावजिन्वतम्‌ (२)। : 
याभिवंशमव्व्य॑ प्रेणिमावतं(६)ताभिरू षू ऊतिभिरश्विना गतमृ(४) ॥ 

इसमें ११--११--५१५१--१२८-४४५ श्रक्षर हैं । पेंतालीस शअ्रक्षर का 
भूरिक्‌ त्रिष्टप्‌ होता है । यहाँ तीन श्रक्षरों की न्यूनता होने से पृव निर्दिष्ट 
तियम के श्रनुसार इसे जगती नहीं कहा जा सकता । श्रतः श्रौतसुत्रकार का 
इसे जगतो कहना (प्रकरणानरोध से ) गोण ही है । 

व्यह श्रादि से पूरित श्रक्ष रसंसयान्सारी छनन्‍्द गौण--जिस मस्त्र में 
निर्दिष्ट छन्द की श्रक्षरसंख्या पुर्ण न हो, उसकी पूति के लिए छन्‍्दःशास्त्रकार 
व्यूहू तथा तथा इय-उब भाव की कल्पना का व्रिधान फ़रते हैं | परन्तु इनके 
द्वारा अक्षरसंख्या की पूति करके जिस छनन्‍्द की उपपत्ति की जाती हुँ, वह 
उन्द वस्तुत: गौण होता है, मुख्य नहीं भानां जाता। श्रतएवं व्यह थ्रादि की 
कल्पना संवतन्न नहीं की जाती | केवल वहीं की जाती है, जहां प्रक्षरसंख्या 
न्यून हो । यदि व्यूह श्रादि से बढ़ाई गई श्रक्ष रसंर्या वास्तविक मानी जाये, तो 
उसका सत्र प्रयोग होना चाहिए | 

व्याकरणशास्त्र में भी कई नियम हैं, जो केवल इष्टसिद्धिमात्र के लिए 

कल्पित कर लिए गये हैं । यथा--- 
योगविभागादिष्टसिद्धि: । 
ज्ञापकसिद्ध न सवंत्र । | 


प्र्थात्‌- पाणिनीय सूत्रों के योगविभाग श्रथवा ज्ञापक से केवल दृष्ट 
प्रयोगों की सिद्धि कर लेनी चाहिये। उनका सर्वत्र श्राश्रयण नहीं करना 
चाहिए । श्रर्थात्‌ योगविभाग श्रौर ज्ञापक श्रादि गौण नियम हैँ । 
इसो प्रकार छन्‍्दःज्ञास्त्र में व्यूह श्रादि की स्थिति है । इनके द्वारा तो 
ब्राह्मण श्रादि में उक्त छनन्‍्दोनाम की सिद्धिसान्र की जाती है॥ ईनके द्वारा 
परिक्‍्धित श्रक्षर न सर्वत्र श्रक्षरगणना में गिने जाते हैं, न इनका उच्चारण ही ४ 
होता है | । श्रत: व्यह श्रादि द्वारा उपपादित छन्द बस्तुतः गोण छन्‍्द ही हैं । 
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३२ त्राह्मणादि के छन्दों की श्रयथार्थता २४६ 


मुख्य छन्‍्द तो वही कहा जा सकता है, जिसके नाप्त-श्रवण से मन्त्र वा इलोक 
की वास्तविक श्रक्ष रसंख्या का बोध हो । 

श्रोतसूत्र और सर्वानुक्रमणणी में विरोध --यद्यवि सर्वान्‌ ऋमसुत्रकारों 
ने यज्ञकाय की सिद्धि के लिए ही वेद के ऋषि देवता श्लौर छनन्‍्दों का विधान 
क्रिया है, ओर इसी कारण उन्होंने ब्राह्मण और श्रौतसत्रों का प्राय: अवसरण 
किया है, परन्तु कई स्थल ऐसे भो हैं, जिनमें परस्पर विरोध भी उपलब्ध 
होता है | यथा--- 

श्राइवलायन के पुर्व॑ उद्धृत बचन के अनुसार ऋग्वेद ७।१२,७३ सुफत 
जगती छन्‍्दवाले हैं | परन्तु कात्यायन सर्वानुऋमणी में इनका प्रिष्हप्‌ छन्‍द 
साना है । यहाँ दोनों का विरोध प्रत्यक्ष है। वस्तुतः कात्यायन का इन 
सृत्रों का त्रिष्टुप्‌ छन्द सानना सत्य के अधिक निकट है । ि 

न जागती, न त्रेष्टुभी--ऋग्वेद ७४१२ का छन्द श्राइवलायन के मत 
सें जगती है, और कातध्यापन के मत में त्रिष्टपू, यह पूर्व कह चुके । परस्तु 
इसी सृकत की तीसरी ऋचा ऐसी है, जिसक्ता त्रिष्टुप्‌ छन्द ही उपपन्त नहीं हो 
सकता, जगती की कथा तो बहुत दूर की बात है। ऋक्‌ इस प्रकार हैं-- 
त्वं वरुण उत मित्रो अर्ने (१) त्वां वर्धन्ति मतिभिवसिष्ठा: (२) । 
त्वे वसु सुषणनानि सन्तु (३) यूयं पात स्वस्तिभि: सदा न: (४)॥ 

इन चारों पादों में दस-दस श्रक्षर हैं | श्रत: यह ४० श्क्षरों के कारण 
पड्क्ति छन्दवाली हैं। इसमें क्षेत्र श्रादि सन्धि का सवंथा श्रभाव होने से व्यूह 
द्वारा श्रक्षरवृद्धि का भी संभव नहीं | श्रत: इसका त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्द ही उपपन्म 
नहीं होता । तब इसका जगती छन्द सानना स्वथा चिन्त्य है 


इस विवेचता से स्पष्ट है कि श्रौतसुत्रकार द्वारा निदिष्ठ अनेक छन्द 
वास्तविकता से बहुत दूर हैं । 


१. देखिए--इन्हीं सूकतों के सूत्र,तथा'अनादेशे इन्द्रो देवता, त्रिष्टुप छन्दः' 
परिभाषासूत्र | | 

२. सायण ने ऋ० १।५७ के आरम्भ में ग्राववलायन का 'सर्वा; ककुभः 
प्र मंहिष्ठायोदब्रुत: (६११) वचन उद्धुत किया है । तदनुसार ऋ० १५७ 
तथा १०।६८ का कंकुप्‌ छन्द है । हमारे पास सम्प्रति श्रौत ग्रन्थ नहीं है । 
अ्रत: इसकी विशेष विवेचना करने में श्रसमथ हैं। उन्दःशास्त्रों के प्रनुसार 
'ककुप” उष्णिक का भेद है। कात्यायत्त ने इनके क्रमशः जगती और त्रिटुप्‌ 
छन्द माने हैं । 








पा मु». +बीक कक बी» का 





२४० वंदिक-छनन्‍्दो मी मांसा 


सर्वानुकऋमणीनि्दिष्ट छन्दों का प्रसाम>जस्थ-- कात्यायत की ऋष्सर्वानु- 

ऋमणी में भी शतह: मन्‍्त्रों के ऐसे छन्‍्द निर्दिष्ठ हैं, जो उनके वास्तविक 
न्द नहीं हैं। यथा--- 

क--ऋ%ग्वेद ११२० का दूघरा भन्‍्त्र है-- 

विद्वांसाविद्‌ दुर: पच्छेद (१) अरविद्वान्‌ इत्थापरो अचेता: (२) । 

नु चित्नु मत अक्रौ (३)॥ 

इस मन्त्र में 5-- १० -- ७८-२४ श्रक्षर हैं। कात्यायल ने इसका ककुप्‌ 
छनन्‍्द लिखा है ।' कात्यायन के सतानुघार ककुप्‌ उष्णिक्‌ का भेद है । 
उष्णिक २८ श्रक्षरों का होता है |. यदि इसमें २६ श्रक्षर होते, तो यह विराट 
उष्णिक साना जा सकता था। छन्दःश्ास्र के नियमानुसार २४ श्रक्षर होने से 
इसका छन्द भ्रिग्गायन्नी होगा, उष्णिक्‌ नहीं। ध्यान रहे कि इससें कोई 
व्यूहुनीय सन्धि भी नहीं है । इसलिए यह भुरिग्गायत्री हो हैं, उष्णिक्‌ नहीं ॥ 
शौनक ने तो इसी मन्त्र को लक्ष्य में रखकर एक विशिष्ट प्रकार की भरिग्‌- 
गायत्री का लक्षण लिखा है -- 

अष्टको दशक: सप्ती विद्वांसाविति सा भुरिक ॥ १६।२०]। 

श्र्थात ऋमशः ८--१०--७ (5-२५) श्रक्षरों से युक्त “विद्वांसाबिद 
ऋचा का भ्रिग्गायत्नी छन्द है । 

एसा ही वेडूट माधव ने भी माना है । वह लिखता है-- 

'विद्वांसाविद्‌ दुरः पुच्छेद गायत्री सा भुरिक समता । 

छन्दो5नु० पृष्ठ ३० ॥ 

ख-- ऋग्वेद 5।४८ का दसवां मन्त्र हे -- 
ऋदूदरेण सख्या सचेय (१) यो मान रिष्येद्धर्यंश्व पीतः (२) । 
अ्रयं यः सोमो न्यधाय्यस्मे (३) तस्मा इन्द्र प्रति रमेम्यायु: (४) ॥ 

इस ऋचा में क्रशः: १०--१०--६ -- १०८-२३६ श्रक्षर हैं। कात्यायथत 
ने इसका त्रिष्टप्‌ छन्द लिखा हे ।' त्रिष्द॒प्‌ में ४४ श्रक्षर होते हैं | न्‍्यूतातिन्यून 





१६ का रा पदक ४ द्वितौया ककप ** - । सर्वा० १।१२०॥। 

२. द्वितीयमुष्णिक, त्रिपदान्त्यो द्वादशक: | ******* मध्यदचेत ककप । 
सव्वा० ५॥।१-- हे।। 

२३. इस मन्त्र के विषय में सर्वानुक्रमणी के व्याख्याता षड़गुरुशिष्य ने जो 
कुछ लिखा है, उस पर विशेष विचार आगे किया जाएगा । 

४- देखो-- इसी सुकत का सूत्र, तथा “श्रनादेश इन्द्रों देवता, त्रिष्टुप 
छन्‍्दः परिभाषा सूत्र | 


ब्राह्मगादि के छनन्‍्दों की श्रयथाथता २५१ 


४२ श्रक्षर तो अ्रवश्य होने चाहिएँ, परन्तु मन्त्र में हें केवल ३६ श्रक्षर । भला 
पाँच श्रक्षर न्यूत सन्‍्त्र का त्रिष्दुप्‌ छन्द कंसे हो सकता है ? 


५० ययन का स्ववचत-विरोध-- श्राचाय कात्यायन ने एक नियम 
लखा 


पञु्चम पंक्ति; पञचपदा । अ्रथ चतुष्पदा | विराड़ दशकेः । 
ऋक्सर्वा० परि० ६|१---३ ॥। 

अर्थात्‌ -- पञचस पंक्षित छन्द पांच पाद का होता है । श्रब चतुष्पदा पंक्ति 
का वणन करते हँ--दस-दस श्रक्षरों के पादवाली 'विराट पंक्षित! कहाती है । 

इस लक्षण के श्रनुसार १०--१०--६ + १०-- (८5३६ ) पादाक्ष रवाले 
उक्त मन्त्र का निचद्‌ विराट पडिक्त छन्द होना चाहिये, न कि त्रिष्टप । 

प्रकरण का अनुरोध अनेकान्तिक--यदि यह कहा जाए कि त्रिष्टप्‌ का 
प्रकरण होने से इस ३६ श्षक्षरों के सन्त्र में व्यू हु द्वारा शेष श्रक्षरों की पति कर 
ली जाएगी, सो यह कथन भी पश्रनेकान्तिक है। छन्दःशास्त्रकारों का सब- 
सम्मत नियम इतना हो है कि जिप्त मन्त्र में दो श्रक्षर न्‍्यून हों, उसमें प्रकरणा 
नुसारी विराट श्रथवा स्व॒राद साना जाता हैं ।* तदनसार यदि इस सनन्‍्त्र में 
४२ श्रक्षर होते, तो यह प्रकरण के श्रनुरोध से विराद्‌ त्रिष्दूप्‌ माता जा सकता 
था । चार-चार पांच-पांच श्रक्षरों की न्यूतता में भी प्रकरण के प्ननरोध से 
प्राकरणिक छनन्‍्द की कल्पता करना नियमविरुद्ध है 


इतना ही नहीं,कात्यायचीय छन्द किन्हीं निश्चित तनियमों पर भी श्राधत 
नहीं हैं । यदि वे वस्तुतः किन्हों नियत सिद्धान्तों पर श्राषत होते, तो इसी 
सुकत की शवीं ऋचा में ४४प्रक्षर होने से उसका प्रकरणानसारी 'स्व॒राट त्रिष्टप 
नद लिखना चाहिए था, परन्तु लिखा है जगती | श्रतः जब कात्यायन स्वयं 
प्राकरणिक छनन्‍्द को सम्यग उपपत्ति होने पर भी प्रकरण की उपेक्षा करता है, 
तब उसके छन्‍्दों की सिद्धि के लिए प्रकरण की दुह्ाई देना सबंथा चिन्त्य है। 
ऋषकप्रातिशाख्य निदिष्ट छन्दों का अ्रसामञ्जस्य-शौनक ने ऋष- 
प्रातिशाख्य में ऋक्‍्छन्दों के लक्षण झ्लौर उदाहरण विस्तार से दर्शाए हैं । उनमें 
शोनक ने भी शअ्रनेक स्थानों पर एसे छन्‍्दों का उल्लेख किया है, जो उनके 
वांस्तविक छनन्‍्दों से दूर का भो संम्बन्ध नहीं रखते । यथा -- 


१. विराजस्तृूत्त रस्याहुद्वाम्यां या विषये स्थिता: ॥ स्वराज एवं पूव॑स्य या; 
काइ्चेयं गता ऋच; ॥ ऋतवषप्राति० १७॥३॥। 


इस पर उव्वट लिखता है--यथा षडविशत्यक्षरा ऋचो गावज्नीप्राये 
[| सकते | स्व॒राजो गायत््यों भवन्ति, उष्णिकृप्राये विराज उष्णिहों भवन्ति । 











२५२ वदिक-छन्दोमी मांसा 


शौनक ने 'विशाडरूपा त्रिष्टुपु का लक्षण इस प्रकार दर्शाया है-- 
त्रयश्चकादशा क्षरा एकद्चाष्टाक्ष र: परः । 
विराड्रूपा ह नामंषा त्रिष्टम्नाक्ष रसम्पदा॥ १६।६६९॥ 
अ्र्थात्‌ृ- जिसके तीन पादों में ग्यारह-ग्यारह श्रक्षर हों, और एक पाद 
में श्राठ अक्षर (११--११--११--८८-४ १) हों, वह 'विराड्रूपा त्रिष्टप्‌ 
कहातो है । 
इस लक्षण का शौनक ने स्वयं कोई उदाहरण नहीं द्विया । उष्बट ने 
उक्त सूत्र की व्याख्या में क्रीडन्तों रह्म आभूवः (ऋ० ५॥१६।५) का 
मन्त्र उद्धुत किया है। तदनुसार इस मन्त्र में ४९ श्रक्षर होने चाहिएँ, पर 
हैं २६ ही । 
प्रथम तो ४१ श्रक्षरवाले भरिक पढ़िक्त का विराड्रूपा त्रिष्ट्प्‌ 
नाम रखना ही चिन्त्य है । दूसरा उव्बट द्वारा उद्धत उदाहरण तो सबंथा हो 
ग्रसंगत है । क्‍योंकि उक्त मन्त्र में केवल २६ श्रक्षर ही हैं ।' 
कात्यायन ने भी क्रीडन्नों मन्त्र का विराडरूपा त्रिष्टपृ' छन्‍्द ही लिखा 
है | परन्तु कात्यायन ने भी यह नहीं देखा कि इस मन्त्र में कोई भी ऐसी लन्धि 
श्रादि नहीं है, जिसके व्यूह श्रादि द्वारा न्यूनातिन्यून विराड्रूपा के लक्षणोकत 
४१ श्रक्षरों की पूति सम्भव हो | - 
वेडूट माधव अ्रसहमत--सम्भवतः इसी कारण वेडू:टठ माधव ने 
क्रीडन्नो सन्‍्त्र के विराड्रूपा त्रिष्टुप छनन्‍्द से श्रसन्तुष्ट होकर उक्त छन्‍्द का 
उदाहरण तुभ्य॑ रच्योतन्त्य प्रिगो (ऋ० ३॥२१।४) दिया है। 
शोनक और कात्यायन का विरोध श्राचार्य शौनक और कात्यायन 
दोनों ने ऋग्वेद के छन्दोनिर्देश का प्रयास किया है। दोनों में गरु-दिष्य का 
सम्बन्ध भी है । परन्तु इन दोनों के छन्दोनिदंश में बहुत स्थानों पर परस्पर 
भिन्‍नता उपलब्ध होती है | यथा -- 
शौनक ने ३२ श्रक्षरबाले उपेदमुपपर्चनम्‌ (ऋ० ६।२८।८) ; तथा 
आहार्ष त्वा विदम्‌ (ऋ० १०।१६१।१५) का बृहती छन्द लिखा है, श्रौर 
इनके प्रत्येक पाद में व्यूहू करके नवाक्षर की सम्पत्ति करने का विधान 
किया है--- 
द्रयोश्चोपेदमाहाष॑ सव व्यूहे नवाक्षराः । १६।५१॥ 


१. इस मन्त्र के विषय में हम पूर्व भी लिख चुके हैं । उसका भी यहां 
व्यान रखना लाभदायक होगा ॥ 


ब्राह्मणादि फे छनन्‍्दों की अयथार्थता २५३ 


इसको व्याख्या में उष्बट ने बृहत्येव लिखकर, इनका बहती छन्द ही हैं, 
यह नि३चयात्मक घोषणा कर दो ।' परन्तु कात्यायन श्रपनी सर्वानुक्रमणी में 
इन दोनों का छन्द अनुष्टप्‌ मानता है । सम्भवतः इसी प्रापत्ति को देखकर 
वेडः कटसाघव ने उक्त छन्द के उदाहरण में तनन्‍्त्वा वयं पितो (ऋ० १। 
१८७। ११ ) मन्त्र उद्धत किया है । इस मन्त्र में ३४ शअ्रक्षर हैं। इसमें 
व्यूह हारा दो अक्षरों की पूति हो सकती है। श्रत: वेड्भुट का उदाहरण कुछ 
ठीक् हो सकता है। कात्यायन ने तन्त्वा मन्त्र में ३४ श्रक्षर होने से इसके 
अनुष्ट्प्‌ श्रौर बृहती दोनों छन्‍्द लिखे हैं ।' 

छन्दोनिवेशों में स्वर-दोष 

ब्राह्मण श्रोत श्रोर सर्वानिक्रम भ्रादि ग्रन्थों में निर्दिष्ट छन्‍्दों का छन्द:« 
शास्त्रानसार झ्सासञ्जस्य भली प्रकार दर्शा चुके हैं | श्रब हम उक्त प्रन्यों में 
निर्दिष्ट अनेक छन्दों की श्रयकक्‍तता में एक ऐसा हेतु उपस्थित करते हैं, जिसका 
कोई समाधान नहीं हो सकता । वह है--स्वर-दोष । 

उदात्त श्रादि स्वर मन्त्रों फे अविभाज्य श्रद्धा हैं। उनके विना मन्त्र का 
सन्त्रत्व ही नष्ट हो जाता है । इसलिये स्वरशास्त्र को कथंचित्‌ भी श्रवहेलना 
नहीं की जा सकती । 


स्वरशास्त्र' का एक निरपवाद नियम- स्वर -श्ञास्त्र-सम्बन्धी जो 
लियस पाणिनि ने दर्शाए हैं, उनमें ग्रभमेक नियप्त निरषवाद हैं। उनमें एक 


नियम यह भी है कि पाद के प्रारम्भ में युष्सद्‌-भ्रस्मद्‌ को ते से श्रादि श्रनुदात्त 


१. निदानसूत्रकार ने भी 'उपेदमुपपचंनम” का “बृहती” छन्‍्द माना है । 
वह लिखता है- 'भ्रथापि चत्वारो नवाक्षरा: इति उदाहरन्ति--- उपदेमुपपर्च नम 
इति (पृष्ठ ४) । लाट्या० श्रौत ३।३॥४ भी द्रष्टव्य है । 

२. अन्त्याइनुष्टुप्‌ ८ (ऋक्‍्सवा० ६।२८) राजयक्ष्मध्त्य मन्त्यानुष्ट प्‌ । 

ऋक्‍क्सवा[० (१०१६१) । 

३. द्र०-- छन्दोइ$नुक्रमणी, पृष्ठ ३६ ॥ 

४. “ पञ्चमाद्याश्च तिस्रोब्नुष्टुभोष्न्त्या च.बृहती वा । फक्सर्वा० 
१॥१८७॥। 

५. स्वरश'स्त्र की गम्भीर विवेचना, उदात्त श्रादि स्वर का प्रयोजन 
स्वरशास्त्र की उपेक्षा से होनेवाले दुष्परिणामों के परिज्ञान के लिए हमारा 
'बेदिक-स्वरमीमांसा” नामक श्रभिनव ग्रन्थ देखना चाहिए। 








| 


| 
है 
| 
। 
| | 
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श्रादेश, तथा किया और सम्बोधन का स्व-श्रनुदाततत्व कभी नहीं होता। 
श्रब हम कतिपय ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनसे स्पष्ट हो जाएगा क्षि 
प्रनेक छनन्‍्दःशास्त्र-प्रवक्‍ताओं और मन्‍्त्रों के छन्दो-निर्देशक श्राचार्यों ने स्वर- 
शास्त्र के उक्‍्त-निरपवाद नियम का भी पूर्ण परिपालन नहीं किया | इसलिए 
उनके द्वारा निर्दिष्ट श्रनेक छन्दों के श्रनुसार पाद के श्रारम्भ में ते से 
आदेश, क्रिया श्रौर सम्बोधन का सर्वान॒दात्तत्व उपलब्ध होता है ! 
पाद-विच्छेद में वेषम्य-- ज्ौचवक झौर कात्याएन श्रादि श्राचार्यों के 
छन्दोनिदेश्ञों में केवल स्वरदोष ही नहीं, पादविच्छेद का वषम्प भी बहुत्र 


. उपलब्ध होता है। कहीं-कहीं तो यह॒वषस्य एक श्राचार्य द्वारा निर्दिष्ट 


समानश्रतिवाली ऋक श्रयवा श्र्धक के पाद-विच्छेढ में भी देखा जाता है । 
यदि छन्दो निर्देशक श्राचाय पाद-विच्छद में स्वरशास्त्र के उक्त निरफ्वाद 
नियम का ध्यान रखते, तो पाद-विच्छेदसम्बन्धी वेषम्थ बहुत सीसा तक दूर 
हो सकता था । 

श्रब हम शौनक तथा कात्याथन श्रादि श्राचार्यों ह्वारा पादविच्छद में 
बरती गई स्वरशज्ञास्त्र की उपेक्षा श्रौर उनके पादविच्छेदों की विषमता के 
कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 

शौनक द्वारा स्वरश्ञास्त्र की उपेक्षा-निस्सन्देड श्राचाय शौनक ने 
कात्यायन की श्रपेक्षा स्वरकज्षास्त्र का श्रधिक ध्यान रखा हैं। इसलिये उसने 
सम्पु्ण ऋग्वेद में ९ पदों में ही स्वरशञास्त्र, तथा स्वधोषित साम्राग्य नियम का 
अतिक्रमण दर्शाया है । शौनक्त स्वरश्ञास्त्र के उक्त नियम करा आदर करते हुए 
लिखता है -- 

अनुदात्तं तु पादादो नो वर्ज विद्यते पदम्‌ ।१७॥२७॥। 

ग्र्थात- ऋगेद में 'उ' को छोड़कर श्रन्य कोई पद पाद के आरम्भ में 
प्रनदात्त नहीं है । 

इस सुत्र की व्याउ्या करता हुश्रा उव्बद लिखता है--श्रयमपि पादान्‍्त- 
ज्ञाने हेतु: । भ्र्थात्‌-पाद के झारम्भ में सर्वानुदात पद के निषंध करने से 
भी पूृव पाद की समाप्ति कहां पर करनी चाहिए, इस विषय में सहायता 


उपलब्ध होती है । 


१. देखिए --अ्रनुद्यात्त स्वेमवादादी (अ्रष्टा० छ।१।१८)नियम । इस सूत्र 
के सब पदों की शनुवृत्ति श्रगले सूत्रों में जाती हैं । श्रतएवं पाद के प्रारम्भ में 
ते-मे ग्रादि श्रादेश, तथा क्रिया और सम्बोधनपदों को सर्वानुदात्तत्व नहीं 
होता । 
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शौनक द्वारा स्वीकृत पादादि सर्वानुदात्त पद--जझ्ौनक ने उपय क्‍त 
नियम स्वीकार करके ६ स्थान ऐसे शिनाए हैं, जिन में पाद के प्रारम्भ में 
उसने क्रिया और श्रामन्त्रित (सम्बोधन ) पद का शअ्रनुदात्तत्व माना है। यथा- 
१-ऋग्वेद ८।४६।१७ में इयक्षसि क्रियापद'--- 
यज्ञेमिगीविव्वसनुषां मसुतांस इयक्षसि गाय त्वा नमसा गिरा । 
शौलक ने इस ऋचा का “चतुष्पाद्‌ जगती' (१२ ७८४--४८५) छन्द 
सानकर सर्वानदात्त इयक्षसि को पाद के श्रारस्भ में स्वीकार किया है । 
२ - ऋग्वेद ४॥१०।४-६ में 'न' पुवंवाले क्रियापद --- 
प्रतें दिवो न स्तनयन्ति शष्माः । 
श्िये शक्मो न रोचत उपाके | 
तत्‌ त' रुक्‍्मो न रोंचत स्वघाव: । 
इन मसनन्‍्त्रों सें प्रथण और तृतीय में पदपडिक्तर (४ ७८ ५--२५) $ भोर 
द्वितीय में सहापदपडित (५--५--५--५--५--६--३१ ) छन्‍्द सानकर 
स्तनयन्ति रोचते रोचते इन तीन सर्वान॒वात्त पदों को पाद के श्रारम्भ 
में माना है । 
३- ऋग्वेद १॥२।८ में ऋताव॒धों सम्बोधन पद --- 
ऋ तेन सिन्रावरुणावृतावुधाबतस्पुश्ञा । 
इससें ज्िपाद्‌ गायज्नी (5८५>< ३5-६४) छनन्‍्द सानकर ऋतावधौ सर्वानु- 
दात्त श्राभन्त्रित को पाद के श्रन्त में स्वीकार किया है । 
४-- ऋग्वेद ७।३४।१४ सें प्रधायि क्रियापद --- 
अ्रवीन्‍्नों श्रग्निहे व्यास्ममोंभि: प्रेष्ठों श्रस्मा प्रधायि स्तोम: । 





१.वशे5स्ती यक्षसीत्येकम । ऋकप्राति० १७।२६॥ 

२.तुृचे चाभीष्ट इत्यपि, नेति- पूर्वाणि सर्वाणि । ऋवमप्राति० १७॥३०॥ 

३. देखिए-- गायत्रीप्रकरण । शौनक और कात्यायन इसे गायन्नी का भेद 
मानते हैं, परन्तु पिज्धल के मत में यह पड़क्ति का शअ्रवान्तरभेद है । 

४. देखिए--श्रनुष्टुप प्रकरण । 

५, मधुच्छन्दस्यतावृधो । ऋकक्‍्प्राति० १७।३१॥ 

६. स्तोमशब्दे परेड्धायि । ऋवप्राति० १७३२॥। 











२५६ वेदिक-छन्दोमो मांसा 


प--ऋग्वेद ७।३४।१७ में स््रिदत्‌ क्रियापद -- 
सा नो5हिंबुध्न्यों रिषे धान्मा यज्ञों अस्य स्रिधदृतायों: । 

इन दोनों में पांच-पांच श्रक्षर के चार पाद मानकर क्रमशः सर्वानुदात्त 
ग्रवायि और सख्रिधत्‌ को चतुर्थ पाद के आरम्भ में साना है। 

६--ऋग्वेद ७।५६।१० में हुवे क्रियापद --- 

७ -इसी मन्त्र में मरतः सम्बोधनपद -- 

प्रिया वो नाम हुवे तुराणाम्‌ श्रा यत्‌ तुपन्‌ मरुतों वावशानाः । 

इल मन्त्र में भी पाँच-पाँच श्रक्षरों के चार पाद सानकर क्रमश: सर्वानुद्यत्त 
हुवे क्रियापद, और मरुतः श्रामन्त्रित पद को पाद के प्रारम्भ में माना है । 

८ -ऋणग्वेद 5।३७। १-६ के उत्तराधों में वत्रहन सम्बोधन पद -- 

साध्यन्दिनस्य॒ सर्ववस्य वृत्रहन्ननेद्य पिब्रा सोमस्य वच्िवः । 

यह उत्तराध छह मन्‍्त्रों में समान है । इनमें षघदपदा महापंक्ति नामक 
जगती" छन्द  (८5०८६--४५८ ) मानकर सर्वानुदात्त वृत्रहन्‌ पद को पाद के 
श्रारम्भ में स्वीकार किया है । 


६ --ऋग्वेद ८।३७।३ में राजसि क्रियापद -- 
एक्राछस्य भुवनस्यथ राजसि शचीपत इन्द्र विववामिरूतिति: । 
इस मन्त्र में भी घट्पदा सहापद्धि कतत जगती छन्‍्द सानकर राजसि सर्वा- 
न॒दात्त क्रियापद को पाद के श्रादि में माना है । ४ 
शौनक-निर्दिष्ट पादादि-श्रनुदात्त-पद-विवेचना--श्यौनक ने बेंदिक 
स्व॒रज्ञास्त्र के निरपवाद नियम को अवहेलना करके जितने स्थानों में पाद के 
आरम्भ में सर्वानुदात्त क्रिया तथा श्रामन्त्रित पद दर्शाएं हैं, उन सब की सुक्षम 


विवेचना करने पर ज्ञात हुग्रा कि शौनक ने उक्त मनन्‍्त्रों में जो छन्द माने हैं, 


१. ऋतशब्दे परे स्रिधत्‌ । ऋक्‍प्राति० १७।३३॥ 

२. हवे तुराणां यत्पूर्वम । ऋक्‍प्रति० १७।३४॥ 

३. तपन्‍्मरुत उत्त रम्‌ । ऋतवमध्राति० १७।३५॥ 

४, प्रेदं ब्रह्म ति चंतस्मिन सूक्‍तो पादो5स्ति पझचम: । 
सर्वानिदात्त: षटस्वक्षु ॥। ऋकक्‍प्राति० १७।३६॥ 

|, देखिए --जगतीछन्द-प्रकरण । 

६. श्रादितइवतुदंश: (पाद;)। ऋक्‍ग्राति० १७।३६। 





३३ न्नाह्मणादि के छन्‍्दों की श्रयथाथता २५७ 


यदि छन्‍्दःशास्त्र के श्रनुसार उनके स्थान में श्रन्य॒ छन्द साने जाएँ, तो उक्त 
दोष उपस्थित ही नहीं होता । श्रब हम वे दिक छन्दःशास्त्र के भ्रनुसार हो यह 
दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि शौनक ने पाद के श्रारस्प्र में श्रुत जो सर्वानदात्त 
क्रिया तथा संबोचन पद गिनाए हैं, वे वस्तुत: पाद के श्ारस्भ में हैं हो नहीं । 

१- ऋग्वेद ८६४६।१७ के - 

यज्ञभिर्गॉमिविव्वसनूषा सरुत| मियक्षसि गायें त्वा चम्सा गिरा । 

मन्त्र में बारह-बारह श्रक्षर पर पादसमाप्ति मानने पर सर्वानुदात्त इय- 
क्षसि पद पाद के प्रारम्भ में उपस्थित होता है । इस पाद-विच्छेद में न फेवल 
स्वरशास्त्र के निरपवाद नियम का विरोध होता है, श्रपितु यत्राथंवशेन 
ताइठ्यवस्था सा ऋक्‌ इस निरफ्राद लक्षण' का भी विरोध प्रत्यज्ञ हैं | पूर्व 
पाद में क्रिया का श्रभाव होने से पादार्थ अपरिसमाप्त रहता है, और उत्तर 
पाद में दो क्रियाएँ इकटठ्ठी हो जातो हैं । इसलिए स्त्ररानुरोध तथा श्र्थानुरोध 
से इस मन्त्र में सामान्य छन्दोलक्षण का अपवाद मान कर पुत्र पाद को परि- 
समाप्ति इयक्षसि पर करनी होगी । [ 

स्वरज्षास्त्र और छन्दःशास्त्र का समन्वय--यदि कहा जाए कि छन्दः 
शास्त्र के प्रनुसार नियत पादाक्षरों की वृद्धि श्रौर ह्वास केसे स्वीकार किया 
जाए? स्वरशास्त्र श्ौर छन्दाशास्त्र दोनों में से किसी न किसी के नियम का तो 
उल्लड्डत करना ही पड़ेगा । वस्तुतः एसी बात नहीं है । न यहाँ स्वरक्षास्त्र के 
निषम के उल्लड्डान की श्रावशयकता है, और न छन्‍्द ज्ञास्त्र के नियम की । 
दोनों ही परस्पर श्रविरुद्ध ही नहीं, प्रत्युत एक-दूसरे के सहायक हैं | शझ्राव- 
इयकता केवल छन्दःशास्त्र के सुक्ष्म श्रवगाहन को है । 

पादाक्षरों की वृद्धि और ह्वास का नियम-जहां पर स्वरशास्त्र के 
शोर छन्दःशास्त्र के नियम परस्पर ठकराते हैं, वहाँ निदानसुत्रकार पंतझ्जलि 
ने दोनों की उचित व्यवस्था लगाने की पद्धति का निदंश स्व छन्दोविचिति में 
दर्शाया है । पतञ्जलि ने निदानसुत्र के श्रारम्भ में सोदाहरण दर्शाया है कि 
किस छन्‍्द्र का कितने श्रक्षरों का पाद कहां तक बढ़ सकता है, श्रोर कहां तक 
घठ सकता है ? वह लिखता है -- 


७४-७७ तक विस्तार से लिख चुक्रे हैं। जिन मीमांसकों ने इस लक्षण को 
प्राधिक माना है, और इस में जो दोष दर्शाया है, उसकी मीमांसा भी वहीं 
कर चक्रे हैं । 


रे 
| 
$ 
। 











२५८ वदिक-छन्दो मी माँसा 


ग्रष्टाक्षर आपज्चाक्षरताया: प्रतिक्रामति--विश्वेषां हित (ऋ० 
६।१६।१) इति. | आचतुरक्षरताया इत्येके । आदशाक्षरताया अभि- 
क्रामति--वर्य तदस्य संभृतं वसु (क्ु० ८।४०।६) इति । 

एकादश्ञाक्षर आ्रानवाक्षरताया: प्रतिक्रामति-यदि वा दधे यदिवा न 
(ऋ०१०।१२६।७) इति | श्रष्टाक्षरताया इत्येके | आ पञ्चदशाक्ष रताया 
अमिक्र'मति-सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं श्रवांसि भूरि (साम १४६० ) इति । 

द्वादशाक्षर आ्रानवाक्षरतायाः «प्र तिक्रामति-- अनूपे गोरूान्‌ गोभमिर- 
क्षा: (ऋ० ६॥१०७!६ ) इति | श्रष्टाक्ष रताया इत्येके । श्राषोडशाक्ष र- 


ताया अभिक्रामति विक्षणेन-त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्‍्येक इत्पुरु : 


(साम १२४८) इति | श्रष्टादक्षाक्षरताया इत्येके--श्रर्चामि सत्यसवर 
रत्नधामभि: प्रियं मति कविम्‌ (साम १४४६४) इति। पृष्ठ १--२॥ 

इन उद्धरणों का भाव यह है छि श्रष्ठाक्षर पाद पांच श्रक्षर तक घट जाता 
है । किन्‍्हीं के मत में यह ह्वास चार श्रक्षर तक होता है । इस पाद की वृद्धि 
दश श्रक्षर तक् होती है। एकादश अक्षर का पाद नो श्रक्षर तक घटठता है । 
किन्‍्हीं के मत में यह ह्वास श्राठ श्रक्षर तक हो सकता है । इस पाद की वृद्धि 
पन्द्रह श्रक्षर तक हो सकती है । द्वादव ग्रक्षर का पाद नौ श्रक्षर तक घढता 
है । किन्हीं के मत में आठ अक्षर तक घट सकता है। इस की ब॒द्धि सोलह 
झ्रक्षरों तक होती है | कहीं-कहीं १८ श्रक्षरों तक भी द्वादकाक्षर पाद की 
वृद्धि देखी जाती है । 

पतञ्जलि ने पादाक्षरों के छास और वृद्धि का नियम ऋचाश्रों में श्रथवह् 
पादव्यवस्था को ध्यान में रखकर लिखा है।" उदात्त, श्रनदात्त श्रार्दि 
स्व॒रों का भी श्रथ के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । किस वाक्षय में क्रिया की प्रधा- 
नता है, श्रोर किस में उसकी श्रप्रधानता, यह क्रिया के उदात्तत्व श्रथवा श्रनु- 
दात्तत्व से ही जाना जाता है।' इसलिये पतञजलिप्रतिपादित नियम के 
श्रनुसार पुवनिदिष्ट ऋगध में द्वादशाक्षर पाद की १८ श्रक्षर तक वृद्धि मानकर 
इयक्षसि पद तक १७ श्रक्षर पर परिसमाप्ति माननी चाहिए। तदनसार उत्तर 
पाद श्राठ श्रक्षरों तक घट जाएगा। इस प्रकार न निरपवाद स्व॒र-नियम की 
उपेक्षा होगी, न ऋग्लक्षण का विरोध होगा, और न छन्दःशास्त्र की व्यवस्था 


१. इसके लिये निदानसूत्र की तातप्रसाद की टीका (वे० छ० मी० पृष्ठ 
७७) का श्रवलोकन करना चाहिए। 

२, इस नियम के परिज्ञान के लिए हमारे “वंदिकस्वरमीमांसा' ग्रन्थ का 
पाचबां श्रध्याय देखना चाहिए। 


ब्राह्मगादि के छनन्‍्दों की श्रयथायता २५६ 


का ही उलल्‍लड्भन होगा | सब नियमों को परस्पर अ्रविरोध से उचित संगति 
लग जाएगी । 


२--ऋष्वेद ४;१०।४-६ के मनन्‍्त्रों का पाठ इस प्रकार है-- 
श्र भिष्ट श्र योभिंग णन्तोडग्ने दाशेस | प्र ते दिवो स्तनयन्ति शष्मा: ॥४॥ 
तब स्वादिष्ठाश्ग्ने संदृ ष्टिरिदा चिदहक्लू इदा चिदक्तो 
श्षिपे रुक्‍मो न रॉोंचत. उपाके ॥५॥। 
घत न पत तमररे पाः शच्ति हिरण्यम । तत्‌ ते रुकसो न रोंचते स्वधाव: ॥६॥। 


इनप्रें प्रथम श्रोर ततीय मन्त्र में पञचाक्षर पांच पादवाला पदपंक्तति छन्द 
मानने पर सर्वानदात्त स्तनयन्ति श्लौर रोचते पाद के श्रारम्भ में उपस्थित 
होते हैं ! धनमें प्रथम मन्त्र में निदानसुत्र के पुवनिरदिष्द नियम के शअ्नसार 
श्रष्टाक्षर पारों का छास और वृद्धि (5--४--११) मानने पर सीधा भुरि- 
ग्गायत्री छन्‍्द बन जाता है। श्रौर स्तनरयन्ति पद पाद के प्रारस्भ में नहीं 
श्राता । तृतीय मन्त्र में भी पादों के छास और विकर् से स्वराड्‌ गायन्नी छन्द 
स्पष्ट है | इस प्रकार इस में भी रोचते पद पाद के श्रारस्भ सें नहीं श्राता । 


यह भी ध्यान रहे कि कात्यायत ने प्रथम मन्त्र में व्यूह करके २७ श्रक्षर, 
झौर द्वितीय में २६ श्रक्षर होने से इन दोंनों मन्‍्त्रों वा पक्षान्तर में उष्णिक्‌ 
छनन्‍्द भी लिखा है । उष्णिक्‌ छन्‍्द सानने पर दोनों का उत्तराध में एक ही 
पाद होगा । श्रतः कात्यायन द्वारा प्रस्तुत वकल्पिक उष्णिक छन्द सें भी सर्वा- 
नुदात्त स्तनयन्ति श्रौर रोचते पद पाद के श्रारस्भ में उपस्थित नहीं होते । 
अ्रतः शौनक की श्रपेक्षा कात्यायत द्वारा निर्दिष्द उष्णिक्‌ छन्‍्द स्वरशास्त्र से 
अविरुद्ध है। वस्तुतः प्रकरणान्रोध से इन मन्त्रों का ऋ्रशः भरिक्‌ और 
स्व॒राड़ गापत्नी छन्‍द मानना चाहिए 


द्वितीय मन्त्र में शौनक ने व्यहू मानकर ५---५--५+-५--५--६८-३ १ 
पादाक्षरों का महापदपडः क्ति (श्रनुष्टप्‌ का भेद ) छन्द साना है । इसी छन्द 
के अनुसार अन॒दात्त रोचते पद पाद के शझ्रारम्भ में भ्राता है। यदि इस समन्‍्त्र 


का १०--१०--११ श्नक्षरों का भुरिक तिपाद विराट शअ्रनुष्टुप्‌' छत्द (शौन- 


१. भरने तमदयय पदपाडक्तम्‌, -. ---उष्णिक चतुर्थी षष्ठ्यू पान्त्या बा ..। 
ऋषव्सर्वा७ ४॥१०॥। 


२. विज्भल ने ११--११--११ ग्क्षरों के त्रिपाद विराट छन्द को गायत्री 
का उपभेद माता हैं। देखिए --गायत्री-प्रकरण । शौतक श्रौर कात्यायन वे 
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कोक्त ) माना जाए, तो सर्वानदात्त रोचते पद पाद के श्रारम्भ में उपस्थित 
. ही नहीं होता ॥ 

इस प्रकार शौतकनिदिष्ठ इन तीनों मन्त्रों में स्व॒रशास्त्र के निरषवाद नियम 
में कोई दोष उपस्थित नहीं होता | इतना ही नहीं, इन ऋषचाझ्ों में पाद-पाद 
में परिसमाप्त होनेवाला श्रवान्तर श्रथ' भी हमारे द्वारा दर्शाएं पाद-विच्छेद 
में ही उपपन्न होता है, न कि शौनक्त और कात्यायन निर्दिष्ट पादविच्छेदों में 
इसलिए स्वर श्लोर श्रथ दोनों के श्रनुरोध से शौनकनिरदिष्ट छन्‍्द चिन्त्य हैं । 


२--ऋग्वेद १२।८ में शौनक ने सर्वानुदात्त ऋतावृधों पद को पाद के 
आरम्भ में दर्शाया है। स्वरज्ञास्त्र के नियम और श्रथं के अ्रनुरोध से यहां 
ऋतेन मित्रावरुणौ पर पाद-विच्छेद नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट है । 
यहां पर किस नियम से १६ श्रक्षरों का एक पाद साना जा सकता है, यह हम 
स्पष्टतया कहने में श्रभी श्रसमर्थ हैं । परन्तु पिड्भल ने १२--८ यादाक्षरों का 
जो द्विपाद्‌ गायत्री छन्‍्द' माना है, उसके द्वादशाक्षर पाद का षोडश्ाक्षर- 
पर्यन्‍्त विकर्ष मान लिया जाए, तो यह बड़ी सरलता से द्विपदा गायत्री 
मानी जा सकती है। श्रौर इस छन्द में स्वर तथा श्र॒थ दोनों का पुण श्रानुकल्प 
भी ह। 

व्याकर णशास्त्र के नियमानुसार श्रपादादित्व श्रौर समानवाक्यत्व लक्षण 
स्वर के विप्रतिषंध होने पर परत्व से सप्तानवाक्यत्व लक्षण स्वर प्रवत्त होता है 
अतः एवं कथंचित्‌ ऋतावृधौ पद का पादादित्व स्वीकार भी कर लिया जाये, 
तब भी ऋतावृधो में पादादिलक्षग आ्राद्यवात्तत्व को बाधकर समानवाक्य 
लक्षण निधातत्व प्रवत्त होगा | इसी प्रकार इन्द्र, स्वाहां ररिमा ते मर्दाय 
(ऋ० ३।३५।१) में श्रपादादित्वलक्षण श्रनुवात्तत्व की प्राप्ति होने पर भी 
वाक्यादि होने से ररिम में निघातत्व नहीं होता है । 
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4० +१०--१० तथा ११-- ११-११ पादाक्षरों के त्रिपाद्‌ विराट छन्द को 
शनुष्दप का भेद लिखा है। देखिए- अनुष्टुप प्रकरण | 


९. मन्त्र में ६--- १०-११ श्रक्षरों के पाद हैं । इनमें ह्वास और विकर्ष 
के नियम से विराट छन्द उपपन्न हो जाता है। 





२ ऋचा के प्रत्येक पाद का पृथक भश्रवान्तर श्रथं होता है, इसकी मीमांसा 
के लिए देखिए इसी ग्रन्थ का पांचवां भ्रध्याय । 


३. 'तदान उपनिदान सूत्र के अनुसार यह पंक्ति का भेद है । 
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वस्तुत्ः ऋतावृधा० से पूर्व श्रर्थानरोध से पादविच्छेद नहीं करना 
चाहिये । इसी प्रकार इन्द्र स्वाहा ररिमा ते मदाय में स्वाहा पद पर पाद- 
विच्छेद करना चाहिए । 
४,५, ६,७--संख्या में निरदिष्ठ ऋग्वेद ७४३४।१४,१७ तथा ७।५६।१० के 
मन्त्र इस प्रकार हैं--- 
श्रदीज्यों अग्निहं व्यान्नमोंभि: प्रेष्ठों भ्रस्मा श्रघायि स्तोस: । 
मा नो5हिंब॒ ध्न्यों रिष घान्मा यज्ञो श्रस्य स्नरिधदृतायो: । 
प्रिया वो नाम हुवे तराणामा यत्‌ तपन्म॑रुतो वावशानाः । 


इन झन्त्रों में शौनक ने पांच-पांच श्रक्षरों के चार-चार पाद मानकर प्रथम 
में ग्रधायि, द्वितीय में स्रिधत, तृतीय में हुवे तथा मरुतः इन चार सर्वा- 
नुदात्त पदों को पाद के श्ारम्भ में साना है । 

श्राववय इस बात का है कि शौनक ने श्रपने सम्पूर्ण छन्दःप्रकरण में 
५- ४ [/++ ४ पादाक्षरवाले किसी छन्दोविशेष का साक्षाद्‌ उल्लेख नहीं 
किया ।' पुनः उसने उपयु क्‍त मन्‍्त्रों में पाँच-पाँच श्रक्षरों के पादविभाग को 
कल्पना करके श्रधायि श्रादि सर्वानुवात्त पदों को पाद के झारस्भ में कंसे 
मान लिया ? कात्यायन ने ऋक्सर्वानुक्रमणी में इन सन्‍्त्रों का द्विवदा विराट 
छनन्‍्द साना है। १०--१० पादाक्षरों का ह्विपदा विराद छन्द मानने पर 
अधायि, ख्रिधत, हुवे और मरुतः इनमें से कोई भी सर्वानुदात्त पद पाद 
के श्रारम्भ पें उपस्थित नहीं होता, यह स्पष्ट है | यद्यपि कात्यायन का द्विपदा 
विराट छन्दोनिर्देश याज्ञिक प्रक्रिया के श्रनुरोध से है, तथापि उसके द्वारा 
निर्दिष्ट छन्द में स्वरज्ञास्त्र का विरोध नहीं है। 

वस्तुतः ये ह्विपदा विराट छन्दस्क ऋचाएं नहीं हैं । कात्यायन श्रादि ने 


१, शोनक ने गायत्री से प्राग्वर्ती मा, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, समा नाम 
के पांच छन्दों का निर्देश किया हे । परन्तु उसने मा श्रादि छन्दों के लक्षणों का 
समन्वय दशनने के लिए श्रन्य छनन्‍्दों के समान मा अ्रादि छन्दों के कोई उदा- 
हरण नहीं दिये | इससे प्रतीत होता हे कि शौनक ऋग्वेद में इन छन्दों का 
प्रयोग नहीं मानता (जिनका प्रयोग मानता है, उनके वह उदाहरण देता है, 
श्रन्यों के नहीं देता ) । अत: ५+-५--५-+-५ (5-२० ) पादाक्ष रवाले “समा! 
छनन्‍्द को कल्पना करना सम्भव नहीं । 

२. द्विपदाओं की पूर्ण विवेचना के लिए 'वंदिक सिद्धान्त-मौमांसा! में 
“ऋग्वेद को ऋक्‍संख्या' निबन्ध देखना चाहिए । 





२६२ वदिक-छन्दो मी मांस! 


ऋग्वेद की ७० विशिष्ट चतुष्पाद ऋषाप्रों को याज्षिक प्रक्रिया की सिद्धि के 
लिए १४० नमित्तिक द्विपदारूप में स्वीक्वार किया है । श्रत:ः ऋ० ७।३४ 
की १४ वीं द्विपदा १३ वीं द्विवदा के. साथ मिलकर चतुष्पाद्पडिक्तछन्दस्क 
एक ऋचा है । श्रौर इसी सुक्त की १७ वीं ह्विपदा श्रगली १५ वां द्विपदा क्के 
साथ मिलकर एक चतुष्पदा है । इसी प्रकार ७।५६ की १० वो द्विपदा & वीं ल्‍ 
द्विदा के साथ मिलकर एक चतुष्पदा ऋकर है । इसलिए इन चतुष्पाद क्‍ 
 ऋचाग्नों में श्रुत अ्रधायि, सख्रिधत, हुवे श्रौर मरुतः कोई भी पद पाद के क्‍ 
. ग्रारम्भ में नहीं है। श्रतः शौनक का इन्हें पाद के श्रारस्भ में मानना 
सवंथा चिन्त्य है । 
८-ऋग्वेद ८।३७।१-६ तक श्रुत उत्तराध इस प्रकार है-- 
माध्यन्दिनस्थ स्व॑नस्य वत्रहस्तनेद्य॒ पिब्रा सोम॑स्थ वज्निव: 
इसमें दौनक ने श्राठ-आठ श्रक्षरों के ६ पादवाले षट॒पदा महापडिस्वत 
(जगती ) छन्‍्द मानकर सर्वानुदात्त वत्रहन्‌ पद को पाद के श्रारम्भ में 
माना है । 
ऋ० ८।३७।१-६ मन्‍्त्रों का उत्तरार्ध तो समान है ही, पूर्वार्ध में भी 
गंदपग शचीपत इन्द्र_ विश्व|भिरूतिभि: ! 


श्र भी सर्वथा समान है। इस मनन्‍्त्रों के श्रर्थ पर ध्यान देने से तथा 


स्वरनिर्देश का विचार करने से प्रतीत होता है कि इन मन्प्रों सें चार-चार 
पाद हैं | प्रथम पाद दचीपते पर समाप्त होता है,दूसरा पाद इन्द्र रूतिभि 
है, तीसरा वत्रहन॒ पर समाप्त होता है, श्रौर उससे श्रागे चौथा पाद है । 
इत मन्त्रों में प्रयम्त मन्त्र में ५० श्रक्षर होने से स्वराड जगती है, श्रौर दोषों पे 
४७ श्रक्षरों के कारण निचद जगती ॥ १२--१२--१२--१२ श्रक्षरों की 
साम।/न्य जगती के प्रथम पाद का सब मन्त्रों में स्वर श्रोर श्र्थ के श्रनुरोध 
विकष (वृद्धि) होता है, श्रोर ह्ितीय पाद का ह्वास। इस प्रकार प्रथम मन्त्र 
में शाचीपते पयन्त प्रथम पाद १६ श्रक्षरों का, श्रौर शेष में १६ श्रक्षरों की 
होता है, द्वितीय पाद ह्वास से ८ श्रक्षर तक हूसित होता है। तृतीय पाई 
वत्रहन्‌ पयंन्‍्त १२ श्रक्षरों का श्रोर चतुर्थ ११ श्रक्षरों का है । 





इसे पाद-विभाग में कहीं पर भी स्वर-दोष उपस्थित नहीं होता । श्र 
भी इसी के भ्रनुकूल है। पत्रञ्जलि ने द्वादक्षाक्षर पाद की वृद्धि १८ अक्षर 
तक मानी है | परन्तु इस सुकत के प्रथम मन्त्र में उसकी वद्धि १६ श्रक्षरों तर 
दिखाई पड़ती है । ; 
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कात्यायन का परस्पर विरोध--कात्यायन ने इस सुकत के प्रथम मन्त्र 
का अ्रति जगती उन्द माना है, और शेष सन्‍्त्रों का महापंक्ति (जगती )। 
अ्रतिजगती में चारों पादों में से कोई से पाद में चार अक्षर की वृद्धि होती है । 
तदनुसार श्रथम् सन्त्र के पूर्वाध में १६ और १२ श्रक्षरों के दो पाद होगें, तथा 
उत्तराध में बारह-बारह श्रक्षरों के दो पाद | इस प्रकार प्रथम मन्त्र का तृतीय 
पाद माध्यन्दिनस्य सवनस्य व्‌ चहन्‌ इतना होगा । इस -पादविभाग में 
सर्वानुदात्त वृत्रहन्‌ पद पाद के श्रारम्भ में नहीं श्राता, किन्तु श्रन्त सें उपलब्ध 
होता है । अगले पाँच सनन्‍्त्रों में सहापडि क्‍त छन्द माना है + इसलिए उसमें 
श्राउ-आठ श्रक्षरों के छह पाद मानने होंगे। उत्तराघध॑ में सर्वत्र समान पाठ होने 
पर भी सनन्‍्त्र २-६ तक श्राठ-प्राठ श्रक्षरों के तीत पाद स्वीकार करने पर 
वृत्रहच्ननेद्य यह स्वतन्त्र पाद माना जायेगा | इस बिच्छेद में सर्वानुदात्त 
वृत्रहन पाद के श्रारम्भ में होगा, जो कि स्वरज्ञास्त्र के विपरीत है, 0, 


शोनक और कात्यायन का विरोध--ज्ौतक ने १-६ तक छहों सन्‍्स्रो 
सें महापक्ति छन्‍्द मात्तकर वृत्रहत्‌ को पड्चम्त पाद के झारस्स में साना है,- 
परन्तु कात्यायन के सतानुसार प्रथम मन्त्र में वत्रहन्‌ तृतीय पाद के श्रस्त में 
है, ओर २-६ तक पाँच मन्‍्त्रों में पझचम थाद के प्रारम्भ में । 


शोनक श्लोर कात्यायन के उक्त छन्दोनिददेशों में जहाँ पारस्परिक तथा 
स्ववचन विरोध है, वहाँ स्वरज्ञास्त्र के निरपवाद नियम का भो विरोध स्पष्ट 
है । उनमें पादों के श्रवान्तर श्र्थ की उपपत्ति भी यथोचित नहीं होती । 
इसलिए इस सुक्षत के १-६ मनन्‍्त्रों का हमने जो पाद-विच्छेद दर्शाया है, वह 
छनन्‍्द: शास्त्र द्वारा भ्रनुमोदित होते हुए स्वरश्ञास्त्र और श्रवान्तर श्रर्थ प्रकल्पना 
के भी भ्रनुकल है | 


६ - ऋग्वेद ८।३७।३ का पूर्वाध इस प्रकार है -- 
एक्र।छस्य भुवनस्य राजसि शचीपत इन्द्र विष्व|भिरुतिनिः । 
इसमें शौनक ने महापक्डि त छन्‍्द माना है। तबनुसार राजसि, शची- 
पते यह द्वितीय पाद है | इसके श्रारम्भ में राजसि पद सर्वानदात्त है। 
इस सम्पूर्ण सुक्त के छन्‍्द श्र पाद-विच्छेद के विषय में हम संख्या ८ 
में लिख चुके । तदभुसार राजसि, शचीपते पुवंपाद का श्रदययव है। प्रत: 


यहाँ सर्वानुदात राजसि पाद के श्रारम्भ में है ही नहीं। इसेलिए स्वरशास्त्र 
का पहाँ कोई विरोध नहीं ।.. 











२६४ वदिक-छन्दो मो मांसा 


इस प्रकार ज्ञौनक ने ऋग्वेद में पाद के श्रारम्भ में जितने सर्वान॒दात्त 


क्रिया तथा संबोधन पद माने हैं उन सब के विषय में हमने वदिक छन्दःशास्त्र 


के श्रनुसार हो सिद्ध कर दिया कि उक्त सर्वानुदात्त पदों में कोई भी पाद के 
आरम्भ में नहीं है। अ्रतः स्वरञ्ञास्त्र के तिरपवाद नियम का विरोध करके 
शोनक ने जित छन्दों के श्राधार पर उक्त सर्वानदात्त पदों को पाद के श्रारम्भ 
में माना हैं, वे छन्द वस्तुतः चिन्त्य हैं। हां, श्रभी हम ऋतावधौ पद के 
विषय में पूर्ण निइ्चय पर नहीं पहुचे परन्तु हमारा विचार हैं कि वहां भी 
स्वरविरोध स्वीकार की श्रावश्यकता नहीं पड़ेगी | इसमें स्वर-विरोध को दूर 
करने का एक उपाय हमने सुझाया भी है | 


उपसंहा र--उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ब्राह्मगग्रस्थों, श्रौतसत्रों 
श्रौर सर्वानुक्रमणी श्रादि लक्षणग्रन्थों में तत्तत्‌ मन्‍्त्रों के निर्दिष्ट श्रनेक छन्द 
वास्तविक नहीं हैं। श्रव हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि ब्राह्मणप्रन्थों में 
सन्त्राक्षरसंस्या से श्रसंबद्ध भ्रवावस्तविक छन्दों का निर्देश क्‍यों किया गया ? 


ब्राह्मण आदि में अवाश्तविक छन्दों के निर्देश का कारण 

जहां तक हमने वेदिक छन्दःशास्त्रों का श्रध्ययन श्रौर वंदिक वाह मय का 
श्रनुशीलन किया है, उससे हम इस परिणाम्त पर पहुंचे हैं कि न्यूनातिन्यून ८-६ 
सहल्न वर्षों से समस्त वेदिक वाह मय का केन्द्र एकमात्र यज्ञ रहा है। इंसलिए 
इस काल के समस्त ग्रन्थों का प्रवचन यज्ञ को ही करेन्द्र-बिन्दु बनाकर किया 
गया है । इसलिए जसे कुम्हार का चक्र गतिशील होता हुआ भी श्रप! धरे 
प्रर ही चारों श्रोर घमता हूं, उसी प्रकार सपस्त उपलब्ध वेदिक वाहः मय 
यज्नरूपी कील के चारों प्रोर हो घूम रहा है । 

उत्तर काल में यज्ञ की प्रमुखता के कारण ज॑से वेदाथ की विशद्ध वैज्ञा- 
निक श्राधिदविक श्रौर पश्राध्यात्मिक दिज्ञा परिरवात्तत हो गई', उसी प्रकार 
समस्त शास्त्र भी श्रपनी-श्रपनी विशद्ध शास्त्रीयत्ता को तिलाऊजलि देकर यज्ञो 
-पयोगिता की श्रोर झूक गये । इस कार्य ब्राह्मणप्रन्थों ने समस्त घाड़ः मय 
का नेतृत्व किया | श्रवर काल में यज्ञवाद में इतनी वद्धि हुई कि यज्ञ से 


कर्यंचित्‌ संबन्ध न रखनेवाला वाह मय प्रनर्थक समझा जान लगा। 


१. इस की संक्षिप्त मीमांसा हमने “वेदार्थ की विविध प्रक्रियाओं का 


ऐतिहासिक ग्रनुशीलन नामक निबन्ध में की है । विद्वद मीमांसा “वेदाथ- 
मीमांसा' में करेंगे । 


३ श्राम्तायस्थ क्रियरा्थत्वाद आ्रानर्थक्यमतदर्थानाम । पूर्वमीमांसा १|२।१॥ 


सालाना म्99 0 न 
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र्श ब्राह्मणादि के छनन्‍्दों की श्रयथाथता २६५ 
इन थज्ञों की स्थिति भी सदा एकसी न रही । इनमें न फेवल दिन द्नी 
रात चोगुनो वृद्धि हुई, श्रपितु महान्‌ परिवर्तन भी हुए । इस कारण उत्तर 
काल में यज्ञ अ्रपने मूल उद्देश्य से बहुत दूर चले गए । यज्ञों की इस श्रनिय- 
न्त्रित वृद्धि का यह फल हुआ्ला कि उनके क्रियाकलाप को सिद्धि के लिएं तंदन- 
रूप देवता और छन्‍्दोंवाले सन्‍्त्रों की न्यूनता हो गई । ऐसी श्रवस्था में श्रोरस्भ 


में अनेक शोतमन्त्रों' की कल्फता-हुई। अवर -काल- में नये श्ौतमन्त्रों की 


रचना पर श्री प्रतिब््धः लग जाने -से यज्ञप्रक्रियासिद्धच्र्थ गौण-विनियोगों- का 
आरम्भ हुआ-। श्रर्यात्‌॒ जिस यज्ञ में जिमत देवतावाले और जिम छन्दवाले 


जितने मन्‍्त्रों की श्रावश्यकता हुई, उतने. मन्त्र उपलब्ध न होने पर न केवल 


ग़तैण देवता और गौण्‌ छन्‍्दों की ही कल्पना की गई, अपितु मन्‍त्राथ से सवंथा 
असस्बद्ध विनियोगों का भी उदय हुग्ना । 


देवता-विषयक गोश विनियोग 
यज्ञकप्-सबद्ध देवतावाले मन्त्रों की न्‍्यूचता होने पर यज्ञों में किस प्रकार 
गोण विनियोगों से कार्य चलाया जाता है, इसके दो संकेत यास्कीय निरुक्‍्त 
सें उपलब्ध होते है । 
.. क--निरुक्‍त ७।१० में लिखा है-- 
“तदेतदेकमेव जातवेदसं गायत्र॑ तच॑ दशातयीष विद्यते, यत्त 
किड्चिदाग्नेयं तज्जातवेदसानां स्थाने विनियुज्यते' 


श्र्थात्‌ु-- वह एक ही 'जातवेदा. देवतावाला श्रौर गायत्री छन्दवाला तच 


१. द्रष्टव्य--हमारा पूर्व पृष्ठ २६४ टि० १ में निदिष्ट निबन्ध, । 

२. यज्ञों का मूल उद्द शय अतीन्द्रिय आधिदेविक तथा ग्राध्यात्मिक जगत्‌ का 
प्रत्यक्षीकरण था। द्रष्टव्य--हमारा पूर्व पृष्ठ २६४ टि० में निर्दिष्ट निजन्ध । 

श्रौतमन्त्रों से श्रभिषप्राय उन मन्त्रों- से है, जो संहिताश्रों में नहीं पढ़े 
गये, केवल श्रौत-सूत्रों में उपलब्ध. होते हैं, तथा जिनकी रचना भी वेदिक 
मन्त्रों से भिन्न है ॥ 

४. विनियोग का लक्षण है--यत्कम क्रियमांणमुंग्यजुर्वाइभिवदतीति श्र॒र्थात्‌ 
यज्ञ में जो कम किया जाए, उसमें विनियुकत मन्त्र भी उसी क्रिया का कथन _ 
करे, वह निनियोग उचित होता है। जो मन्त्र स्वसम्बद्ध कर्म का कथन न 
करे, वह निनियोग काल्पनिक होता है, उसे प्रमाण नहीं माना जाता । 








२६६ वंदिक-छन्दोमीसांसा : 


(तीन ऋचाश्रों का सुकत ) ऋग्वेद की समस्त शाखाओं में है । [यज्ञ में जात- 
वेदा: देवता और गायत्रो छन्दवाले श्रधिक मन्‍्त्रों की श्रावश्यकता होती है । 
ऐसी ः* वस्था में | जो भी श्रग्निदिवता वाला [गायत्रीछन्दस्क | मन्त्र हैं, वह 
जातवेदाः देवतावाले मन्त्रों के विषय में विनियुक्त होता है । 


ख-- पुन: निरुकत १२॥४० में लिखा है-- 


'तदेतदेकमेव बैश्वदेवं गायत्र तृचं दशतयीषू विद्यते, यत्तु कड्चिद्‌ 
' बहुदेवत॑ तद्वेइ्वदेवानां स्थाने विनियुज्यते, यदेव विश्वलिज्भुमिति 
दाकपूणि:' | ' 

श्र्थात- वह एक ही 'विश्वदेव” देवतावाला गायत्र तृच ऋग्वेद को समस्त 
शाखाश्रों में है [यज्ञ में विइवेदेव देवता श्रौर गायत्री छन्दवाले श्रधिक मन्त्रों 
की श्रावश्यकता होने पर | जो भी बहुत देवतावाला [ गायत्रीछन्दस्क | मन्त्र 
है, वह विश्वेदेव देवतावाले मनन्‍्त्रों के विषय में विनियुक्त होता हैँ । जो भी 
विध्व लिड्रावाला (--जिसमें विश्व दब्द पठित हो) मन्त्र है, वह भ्रयुक्त 
होतः है, यह दशाकपूणि का मत है । 


यह ध्यान रहे कि दाब्द को देवता माननेवाले मीमांसकों श्रौर याज्ञिकों के 
मत में जब पर्याय समभे जानेवाले इन्द्र, महेन्द्र, वत्रह्ा ओर पुरन्दर भी पृथक्‌- 
पृथक देवता माने जाते हैं, तब जातवेदा: श्रोर श्रग्नि के पृथक्‌-पृथक्‌ देवता 
मानने में कोई सन्देह ही नहीं। इसलिए उनके मत में 'जातवेदा:” देवतावाले 
मन्‍त्रों के विषय में अग्नि देवतावाले मनन्‍्त्रों का प्रयोग कदापि नहीं हो सकता । 
यही श्रवस्था “विश्वेदेव” देवता के सम्बन्ध में समभनी चाहिए । परन्तु यज्ञकम 
में जातवेदा:देवतावाले गायत्रछन्दस्क मन्त्रों की श्रल्पता होने से जातवेदा: 
देवतावाले मन्त्रों के स्थान में श्रग्निदिवतावाले मन्‍्त्रों का प्रयोग उचित मात 
लिया गया | इसी प्रकार विइवेदेवदेवतावाले मन्त्रों के स्थान में बहुदेवतावाले 
सन्‍्त्रों का विनियोग प्रारम्भ हुआ । ज्ञाकपुणि ने तो विश्वपद्घटित सन्त्र के 
प्रयोग को ही स्वीकार कर लिया । 


निरुक्‍त के उपय कत बचनों में जिन दो विनियोगों का उल्लेख है, वे 
नि*चय हो गौण विनियोग हैं । उन्हें वास्तविक विनियोग किसी प्रकार स्वी- 
कार नहीं किया जा सकता । 

इसी प्रकार का एक काल्पनिक वित्ियोग है-ऐन्द्रथा गाहंपत्यमुप- 
तिष्ठते भर्थात्‌ इन्द्र देवतावाली ऋचा से गाहँपत्याग्नि का उपस्थान करे । 
ऐन्द्री ऋचा गाहुप्त्याग्ति का कथन नहीं कर सकती है। श्रतएवं मीमाँसा 








ब्राह्मणादि के छन्दों की ग्रयथाथता २६७ 


३१२।३ में कहा है--वचनात्त्वयथाथंमन्द्री स्यात्‌ । श्र्यात्‌ बचनसाम्रथ्य॑ से 
अ्रययाथ ऐंन्द्री ऋचा से गाहं पत्य का उपस्थान होगा । श्रगले सुत्र (३३२।४) 
से गौणाथ की कल्पना का निर्देश मीमांसाकार ने किया है। 


काल्पनिक विनियोग 


यदि विनियोगों की स्थिति यहीं तक रहती, तब भी विशेष हानि नहां 
थो । जातवेदा: श्रौर श्रग्ति में कंचित्‌ सादृहय की उपपत्ति के श्राधार पर सहा 
जा सकता था। परन्तु यज्ञों की श्रनियन्त्रित वृद्धि के कारण श्रौतसृत्रकारों 
को श्रनेक स्थानों पर ऐसे विनियोग भी करने पड़े, जिनका मन्त्रा्थ के साथ 
दूर का भी सम्बन्ध नहीं | यथा-- 


दघिक्राव्णो अकारिषम्‌ इति वा संबुभूषन दधिभक्षम । 
शांखा० श्रौत ४।१३२॥२॥। 
द्िक्राव्णो अकारिषम्‌ इत्याग्नी ध्रोये दर्िद्रप्सान प्राइय । 
ख्राइव० श्रौत ६।१३॥। 


ग्र्थात्‌--'दधिक्राव्णो श्रकारिषम्‌' मन्त्र से दही का भक्षण करे । 


द्िक्रावा पद का अथे--निघण्ट्‌ १४४ में “दधिक्रावा/ पद श्रश्वनामों 
में पठित है। इसलिए दधिकावा के श्रन्तगगंत 'दधि' श्रंद्व का दहीवाचक 'दधि' 
धाब्द के साथ दूर का भी कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु श्ौतसूत्रकारों ने न 
फेवल दछ्िक्रावा पद के श्रथ की अपितु सम्पुण भन्त्राथ की उपेक्षा करके दही 
वाचक दर्धि शब्द के साथ समान वर्णानृपूर्वी मात्र के आधार पर इस मन्त्र को 
द्रिभक्षण में विनियक्त कर दिया | एतरेय ब्राह्मण ६।३६ में इसका 'दधिक्रा' 
देवता माना गया है । श्रौतसुत्रकार ने ब्राह्मण की भी उपेक्षा की, यह भी इस 
से स्पष्ट है । 


१. दधिक्रावा अ्रथवा दछ्धिक्रा में श्रूयमाण 'दधि शब्द “झआ्रादुगमहन० 
(भ्रष्टा ० ३।१११७१ ) सूत्र से निष्पन्न होता है । इसका भ्रथं है--गतिविशेष 
को धारण करनेवाला | यास्क ने अश्ववाचक दधिक्रा का निवचन इस प्रकार 
लिखा है--'दधत्‌ क्रामतीति वा, दघत्‌ ऋन्‍दतीति वा, दधत्‌ आाकारी भवतीति 
वा । २।२७॥ 

२. गह्मसूषों में इस प्रकार के काल्पनिक विनियोगों का बाहुल्‍य है । 


३. दधिकाव्णो अ्रकारिषमिति दाघिक्री शंसति | 
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शांखायन और श्राइवलायन के उपय कत वचनों की सीमांसा से स्पष्ट है 
कि न केवल सन्‍्त्राथ श्रपितु पदाथ से भी श्रसम्बद्ध पद श्रथवा पदकदेश श्रथवा 
वर्णमात्र की समानता के श्राघार पर दर्शाया गया मन्त्र-विनियोग सवथा 
काल्पनिक ही है। उसे विनियोग कहना भी विनियोग पद का दुरुपयोग 
करना है । ४ 538 0 ४६ 


गोण तथा काल्पनिक छन्द 


ब्राह्मण-प्रवक्‍ताश्रों और श्रौतसूत्रकारों ने स्वकाल-प्रसिद्ध याज्ञिकप्रक्रिया 
के निर्वाह के लिए जिस प्रकार वेवताविषयक गौण श्रौर काल्पनिक विनियोग 
अपनाए, उसी प्रकार उन्होंने यज्ञप्रक्रिया के निर्वाह्ाथ छन्दों के विषय में भी 
गोण तथा काल्पनिक छन्दों का श्राभ्यय लिया । इस_ विषय के श्रनेक उदाहरंण 
हम पुव दर्शा चके हैं। श्रब हम ब्राह्मणप्रन्थों के दो एक ऐसे वचन उद्धुत 
करते हैं, जिनसे सुर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट हो जायेगा कि ब्राह्मणग्रन्थों 
में निर्दिष्ट श्रनेक छन्‍द काल्पनिक हैं। यथा--- * 


क- एतरेय ब्राह्मण ४।४ में लिखा है-- 

प्र प्र वस्त्रिष्टभमिषम्‌, अचंत प्रार्चत, यो व्यतीरंफाणयद्‌ इति 
प्रज्ञाता अनुष्टुभ: शंसति ।' 

अर्थात्‌-- प्र प्र बस्त्रिष्दुभसिषम! ( ऋ० ८5।६९६।१ ); “श्रचत प्रार्चत' 
_ (ऋ० ५।६६।८) “यो व्यत्तीरफाणयत्‌' (ऋ्र० ८।६९५१३) प्रतीकवाले प्रसिद्ध 

अनुष्टुप-छन्दस्क तूचों का शंसन करें | * ही 

इनमें से प्रथम तच को द्वितोपय ऋक इस प्रकार है-- 

“5... नं वोओदतीनां (१) नदं योयुवतीनाम (२) । 
पति वो अध्नयानां (३) धेननामिषृध्यसि (४) ॥ 


इस ऋचा के चारों पादों में क्रमशः ७-|-७-- ६-७ ( 5-२७ ) श्रक्षर हैं। 


_ ब्राह्मण के उक्त उद्धरण में इसे श्रनष्टप्‌ कहा है। श्रनुष्टप्‌ में ३२ श्रक्षर होते 


धन्नो देवी” मन्त्र का दनइचर ग्रह की पूजा में विनियोग इसी प्रकार 


का है। श्रग्रिवेश्यगह्म तथा बोौधायनगह्य परिशिष्ट में इस प्रकार की काल्प- 
निक नवग्रहपूजा का विधान है। 


३ श्राइव० श्रौत ६।२।६ में भी श्रक्षरश्ष: यही पाठ है | 
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हैं । यहाँ केवल २७ श्रक्षर हें । इसलिए इसका शअ्रनष्टप छन्‍द्र मानना सवबधथा 
काल्पनिक हैं । 


न 


ऐतरेप आरण्पक में इसकी श्रनुष्टपूतता क्रो उपपत्ति इस प्रकार दर्शाई हैं- 


. नदं व ओदतीनामिती३ उष्णिग अक्षरेभवत्ति, अनुष्ट्प 
पाद: ॥१। ३।८।। ' “आर १. 


अ्र्थात्‌-- नद व श्रोदतीनामे ऋक्त श्रक्षरसंख्या से उष्णिक है, पादसंख्या 
से अ्रनष्टप । 


 शौचेक द्वारा ब्राह्मण और आरण्यक का अ्नुसरण-जश्ौनक ने इस 


ऋचा के विषय में ब्राह्मण .श्रौर श्रारण्ग्रक को श्रन्धानुकरण” किए है | वह 
लिखता है-- ै 


रा 


सप्ताक्षरेब्चतु्भिह नदं मंसीमहीति च । 
पादेरनुष्टुभौ विद्याद्‌ अक्षररुष्णिहाविमे ॥ १६॥३:२॥। 


प्र्थात्‌--नदं व! (ऋ० ८।६९।२); “'मंसीमहि' (ऋ० १०।३६॥४) ये 
दोनों ऋचाए पादसखझूया से अ्रनष्टप हैं, और पश्रक्षरसंख्या से उष्णिक ॥ 


ब्राह्मण-प्रवक्‍ता का स्वयं ग्रसंतोष- ब्राह्मणप्रवक्‍ता एतरेय ने "नंद व 
ऋक को श्रनुष्टप्‌ लिखते हुए स्वर्य अपना श्रसंताष” इसे प्रकार व्यक्त किया 


है-- १]. 


तद्यथेह चेह चापथेन चरित्वा पन्चानं पर्यवेयात तादक॑ तंद यतते 
प्रज्ञाता अनुष्टभ: शसति | | १४ ५3.8 ; ॥ ] 


श्र्थात्‌--जसे लोक में ऊबड़-खाबड़ साग से चलकर कोई माग पर पहुंच 
जावे, उसी प्रकार यह है जो [ श्रन्त में | प्रज्ञात श्रनुष्दुभों का शंसन करता है । 


>>. इससे स्पष्ट है कि 'नद व श्रादि प्रज्ञात [शास्त्रानुकूल] श्रनुष्टप्‌ नहों 
हैं, वे तो श्रपय के समान कृत्रिम अ्रनष्टप हैं। ह 


सायण की स्पष्टेक्ति--सायण उक्त श्राशय को श्रत्यन्त स्पष्ट शब्दों में 
व्यक्त करता है-- 


यथा लोके कश्चिन्मार्गानभिज्ञस्तन्न तत्र केनचिदपथेन : चरित्वा 
पनन्‍्थानं परिगच्छेंदेवमत्राषि पूर्वोक्तरीत्या क्ृत्रिमा अनुष्टुभ: शस्त्वा 
पव्चात्‌ स्वतः सिद्धानामनुष्टभां शंसन द्रष्टव्यम्‌ ॥। ऐ० ब्रा० भाष्य। 








| 
क्‍ 
क्‍ 
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श्र्थात्‌- जसे लोक में कोई मार्ग से श्रनभिज्ञ व्यक्ति श्रपण (ऊबड़-खाबड़ 
पगदण्डी ) से मार्ग पर पहुंच जावे । उत्ी प्रकार यहाँ भी कृत्रिम श्रनुष्ट्प्‌ 


 ऋचाओों का शांसन करके स्वतःसिद्ध [श्रक्नत्रिम | श्रनुष्टभों का शंसन 


सम्भना चाहिए । 

इस व्याख्या में सायण ने 'नदं व! श्लादि के लिए स्पष्ट कृत्रिम अनुष्टप्‌ 
दाब्द का प्रयोग किया है । इससे 'नदं व ऋतचा के श्रनुष्टप्‌ छन्‍द का काल्पनि- 
कत्व सर्वथा स्पष्ट है । 


ख--ऋष्प्रातिशारख्य १६।१६ की व्याख्या करता हुश्ना षड़गदुशिष्य 
किसी प्राचीन ग्रन्थ का एक इलोक उद्धुत करता है-- 


उक्त हि-- 
त्रिष्टुभो या विराटस्थाना विराड्खू्पास्तथापराः । 


बहुना अपि ता ज्ञेयास्त्रिष्टुभो ब्राह्मणं तथा ॥ इति ॥। 
क्रोडन्नो रहम आभुवः (ऋ० ५॥१९॥।५) इति। 


श्र्थात--कहा है, बिराट्स्थाना तथा विराड्रूपा त्रिष्टप बहुत श्रक्षरों 
से न्यून होने पर भी त्रिष्टप्‌ ही है, [क्योंकि] ब्राह्मण बसा [ निर्देश करता 
हैं | | यथा-क्रीडन्नो (ऋ० ५॥१६।५) मन्‍्त्र । 

शोनक ने ११--११--११--८ (55४१) पादाक्षरों के छन्‍्द का ,नाम 
विराडरूपा त्रिष्ट्प्‌ माना है । यहां त्रिष्ठप्‌ की सम्पत्ति में तोन श्रक्षरों की 
न्यूनता है। परन्तु उव्बट द्वारा उद्धृत वचन से विदित होता है कि किसी 
ब्राह्मण में ५ श्रक्षर न्‍्यून होने पर भी क्रोडन्नो (३६ अक्षरों के)पन्त्र का त्रिष्दुप्‌ 
छन्द माना गया था। “क्रीडलन्नो” ऋक का वह त्रिष्टुप्‌ छन्द भी 'नदं व' के 
समान कृत्रिम ही है, यह 'ब्राह्मणं तथा' बचन से ही ध्वनित हो रहा है। 

शौनक का असंतोष--जश्ौनक ने ११--११--११+८५--४१ श्रक्षरों 
का नाम विराडरूपा लिखते हुए स्पष्ट लिखा है-- 

विराड्रूपा नामषा त्रिष्ट्म्नाक्षरसम्पदा । १६।१६॥ 

श्र्थात्‌ यह विराडरूपा त्रिष्टुप्‌ श्रक्षरसम्पत्ति से त्रिष्दुप्‌ नहीं है । 

इससे यह हृपष्ट है कि शौनक उसी छन्दोनाम को युक्त सानता है, जो 
श्रक्षरसल्या के श्रनुरूप हो | 

इन दो उद्धरणों से स्पष्ठ हैं कि ब्राह्मगग्रस्यों में जित छतन्‍्हों का निर्देश 
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है,वे उस-उस मन्त्र के वास्तविक छन्‍्द हों, यह आ्रावश्यक नहीं । जाह्मणप्रववता 
झनेक स्थानों पर काल्पनिक" कृत्रिम छनन्‍्दों का भी व्यवहार करते हैं । 


जब वेदिक वाइःसय में प्रमाणीभूत ब्राह्मणनिर्दिष्ठ छन्दों की ही यह अवस्था 
है, तब उनका श्रनुसरण करनेवाले छन्‍्द:प्रवकक्‍ताश्रों श्रौर छन्दोनिदशक सुत्र- 
कारों का तो कहना ही क्‍या ? उन्हें तो ब्राह्मण ग्रन्थ के विधिविधानों का प्रनु- 
सरण करना ही पड़ेगा। श्रत: सर्वानुक्रमणणी के सभी छन्दोनिर्देश यथाथ हों, 
यह सवथा असम्भव है । उसमें निर्दिष्ट छन्द श्रधिकतर काल्पनिक हैं । 


यज्ञ-प्रक्रिया से ऊपर उठा छन्द!प्रवक्ता 


वदिक छन्द शास्त्र फे जितने ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध हैं, उनमें एकमात्र 
निदानसुत्र ही ऐसा है,जिसका प्रवक्‍ता आ्राचायं पतञ्जलि यज्ञप्रक्रियां की दासता 
से ऊपर उठा हुश्रा हे । पतञजलि ने छन्द:प्र वचन करते हुए मन्त्रगत श्रक्षर- 
संख्या के साथ-साथ पादगत अवान्तर श्रथ पर विशेष ध्यान रखा है। 
प्तएव केवल पतञ्जलि के छन्‍्दःप्रवचन में श्रथ से सम्बन्ध रखनेवाले 
नियताक्षर पादों के ह्वास श्रोर विकष (वृद्धि) के पुवंनिदिष्ठ नियमों का 
विधान मिलता है । इसी प्रकार हम दंव श्रादि छन्दों के प्रकरण (भ्र० ८) में 
पतञजलि के एक प्रसाधारण छन्दोनियम की श्रभिव्यक्षित दर्शा चुके हैं | उसमें 
भी पतञ्जलि ने ब्राह्मणवचनों की उपेक्षा करके वास्तविकता का निर्देश 
किया है ।' 

सवंसाधारण छन्‍्दःप्रवक्ता पिदज्धल---संस्क्षत वाडः भय में प्रसिद्धि ह्कि 
पाणिनीय श्रष्ठाध्यापी और काणादीय वेशेषिक दशन के समान पिड्ढनल की 
छन्दोविचिति भी सवसाधारण ह। श्रर्थात्‌ उसके छन्दोलक्षण किसी शाखा- 
विशेष अयवा याकज्षिक्र ग्रादि प्रक्रियाविशेष पर हो श्राश्रित नहीं हैं ॥ सम्भवतः 
इसी दृष्टि से निदानसूत्रान्तगंत, छन्दोविचिति के व्याख्याता हृषीकेश भ्पर- 
नाम पेत्ता ज्ञास्त्री ने लिखा ह-- 

याष्षट पिदज्धुलनागादयेः छन्‍्दोविचितयः कृताः । 
तासां पिज्जुलनागीया स्वंसाधारणी भवेत्‌ ॥* 

अर्थात्‌-पिद्धल नाग श्रादि ने जो छः छन्दोविचितियाँ रची हैं | उनमें 

पिड्भगल की छन्दोविचिति सव साधारण है । 


१. द्र०-- इस ग्रन्थ का भ्र० & । 


२. निदानसूत्र की भूमिका, पृष्ठ २५ पर उद्धत ॥ 
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इस दृष्टि से पिड्भल श्रौर पतञजलि के छनन्‍्दःशास्त्रों का सुक्ष्म अनुशीलन 
आावदयक है । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती का अंपूर्व प्राहस--प्रज्ञात वेदभाष्पकारों 
में एकप्तान्न स्वामी दयाननन्‍्द सरस्वती ही ऐसा श्राचाय है, जिसने आपने वेद» 
भाष्य में छन्‍्दोनिरदेश करते हुए सर्वानक्रमणियों का श्रनसरण नहों किया | 
उन्होंने जिस प्रकार सहस्रों वर्षों से याज्ञिक्‌ प्रक्रिया के भार के नीचे वबे हुए 
लप्तप्राय वास्तविक (श्राधिदेविक-श्राध्यात्मिक ) वेदार्थ ' को 'पुनरुज्जीबित 
किया, उसी प्रक्रार यज्ञप्रक्रियानगास्री सर्वानिक्रमणियों कक काल्पनिक छन्‍्दों- 
निदेश के भार से दब मन्त्रों के वास्तविक छन्‍्दों को भी उन्मुकत किया । 
.सायण श्रादि भाष्यकार ब्राह्मण श्रादि में निर्दिष्ट छन्‍्दों की काल्पनिकता को 
जानते हुए भो उनके भार से मक्त न हो सके । श्र॒र्थात्‌ उन्होंने श्रांल मीचकर 
सर्वानक्रमणी के छन्दोनिर्देशों को दोहराने में ही श्रपना कल्याण समझा । इस 
दृष्टि से बदिक छन्‍्द-दास्र के विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती के साहस की 
जितनी प्रद्यंसा की जाए, श्रल्प है ।* 


.. सायण आदि की आलोचना--अशेषश म षीसम्पन्न स्वामी दयासस्द 
_ सरस्वती को प्रतिभासित हो गया था कि सर्वानक्रमणियों में निर्दिष्ट छन्द 
केवल याज्ञिक प्रक्रिया के लिए उपयोगी हो सकते हैं । वेदाथ करते समय उन- 
का निदंश न केवल प्रनावव्यक है, श्रपितु स्वरशासत्र के निरफवाद नियमों से 
विपरीत होने के कारण श्रनुपयुकत भी है | श्रतएव उन्होंने वेदभाष्य करते हुए 
ऋक्पर्वानक्रमणी के छन्दोनिर्देश का श्रांख मीचकरे श्रनुसरेण करनेवाले 
#7 (00 / / किक जि 76 8 ॥॥ एक 77 ७! 40770क% ॥७५१३/ ३५ 
१. देखिए--'वेदार्थ की विविध प्रक्रियाग्रों का ऐतिहासिक अ्रनुशीलन 
नामक हमारा निबन्ध | ' 


२. इसी लेंख में ऐत०७ ब्रा० भाष्य से उद्धृत 'क्त्रिमा श्रनुप्टभः शस्त्वा... 
पाठ । 


३. लगभग सन १६३६९ में श्री पं० सातवलेकर जी ने कात्यायन के छन्‍्दो- 
: निर्देश की वास्तविक स्थिति न जानकर ऋत्सर्वानुक्रमणी के श्राघार पर ही 
: स्वामी <यानन्द सरस्वती के ऋग्भाष्य में निर्दिष्ट छन्‍्दों में सहस्नरों अशुद्धियां 
दर्शाने का दुस्साहस किया था | हमारे लेख से उनके लेखे का न केवल समा- 
धान ही होता है, श्रपितु स्वामी दयानन्द सरस्वती की अद्भत विद्या, प्रतिभा 
और साहस का भी परिज्ञान हो जाता! है । वस्तुतः वेदा्थ के विषय में स्वामी 
दयानन्द सरस्वती की देन अग्रभृतपूर्व हैं । श्रावश्यकता है, उनके ऊपर कार्य 
क़रने की | 


का 


९ ब्राह्मणादि के छन्दों की श्रयथार्थता २७३ 


सायण श्रादि की तीतन्र आलोचना की । वे. ऋः 


भाष्य १।३६ की उपक्तरप्तणिक्ता 
में लिखते हैं -- 


अत्र  सायणाचार्यादिभिविलसनमोक्षमूलारादिभिव्चेतत्सुक्तस्था 
[युजो | मन्‍्त्रा: सतोबृहती छन्दस्का:, ग्रयुजो बृहतीछन्दस्काश्च, छत्द:ः- 
शास्‍्त्राभिप्रायमविदित्वाउन्यया व्याख्याता इति मन्तव्यम्‌ । 


श्र्थात्‌ यहां सायणाचारय श्रादि [भारतीयों] और विलसन मेक्समलर 


झादि [ योरोपियनों | ने इस सूचत के सससंख्यावाले मन्त्र सतोबहती 


छन्‍्दवाले हैं, भौर विषप्त संख्यावाले बहती छन्दवाले, ऐसा छन्दःशास्त्र के 


#०,/ ३८ 40; है 
अ्रभिप्राय को न ज्ञानकर प्रन्यथा [ श्रयुक्त] व्याख्यान किया है - पक 


हसी प्रकार वे पुनः ऋ० १।४४ के प्रारम्भ में लिखते हैं - 
अत्र सायणाचार्यादिभिविलसनमोक्षमूलरादिभिव्च युजः सतो- 


है 5 


डर 


१९ रत * फट हरी 
मैं 

रक* के $ >> सन 
>-११-) 





#- कू दि 
+ हैं थे +, ० ३. 
के की शक ४) ; हर 


बृहत्यो5्युजो बृह॒त्य इत्युक्तमू, तदलीकतरम्‌ । इत्थमेतेषां छन्‍्दौविषयक॑ - 


विज्ञानं सर्वत्रवास्तीति वेद्यम । 


श्र्थात्‌-सायण, विलसन प्र मेक््समूलर झादि ते इस सूक्षत के सम- 
संख्यावाले मन्त्र सतोबहतो छन्दवाले, श्रौर विषम संख्यावाल बृहती छन्दवाले 


हैं, एता कहा है । वह पिथ्या है। इन लोगों का छत्दोविषयक ज्ञात सत्र 
इसी प्रकार का [श्रर्थात्‌ सिथ्या ] है । 


इसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदभाष्य मं० १ सक्त ५३ 
तथा ए३ में भी सायणादि के छन्दोज्ञान की आलोचना की है । 


प्रन्‍त्त हो सकता है कि इन सुक्तों के सन्‍्त्रों का जो छन्द साथण श्वादि ने 
लिखा, वही कात्यायन श्रादि ने भो ऋक्षसर्वानक्रमणी श्रादि में लिखा है । तब 
स्वामी दयानन्द सरस्वती कात्यायन श्रादि के विषय में कुछ न लिखकर 
उनके श्रनुगाभी सायण श्रादि पर क्ष्यों बरसे ? 


इसका उत्तर स्वामी दयानन्द सरस्वतो के पूर्व उद्धरण में पढित छन्द:- 
शास्त्राभिप्रायमविदित्वा पदों के श्रन्तगंत छिपा हुशा है । स्वामी दयानस्द 
सरस्वती ने वेद की याज्ञिक प्रक्रिया का बिरोध कहीं नहीं किया | इसके 
विपरोत उन्होंने श्रग्निहोत्र से लेकर श्रइवम्ेषपर्षन्त श्रौतयज्ञों के करने का 
विधान श्रपने ग्रन्थों में बहुत्न किया है । उन यज्ञों में कात्यायन श्रादि द्वारा 
निर्दिष्ट छन्‍्दों की उपयोगिता है। इसलिये स्वाप्ती दयानन्द ते कात्याथन श्रादि 
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के छन्‍्दोनिर्देश को मिथ्या न कहकर उनकऊंा झस्थान में उपयोग करनेवाले 
साथण श्रादि की श्रयोग्यता दर्शाई है । हसी अ्रभिष्राथ को सन में रखकर 
छन्द:शास्त्राभिप्रायमविदित्वा (छन्‍्दःशास्त्र का अभिप्राय न जानकर ) पदों 
का प्रयोग किया है। कात्यायत का छन्‍्दाशास्त्र शझौर उसके छन्दोनिर्देश 


: बज्ञप्रक्तिया में उपयुक्त हैं । वेद के प्र्थज्ञान में न केवल उनकी उपयोगिता 


ही है, श्रपितु बहुत्र उनके श्राधार १९ श्र्थ का श्रनर्थ होना भी सम्भव है । 


. इसलिये वेदार्थ करते समय वेद के सामान्य उन्दोविधायक आचारये पिद्धल 


के छन्द शात्र का प्राश्यय लेना ही उचित है ॥ यतः साथग श्रादि ते इस 
प्र विचार न करके कात्यायनीय छन्दोनिर्देश का प्न्‍्ध श्रनुकरण किया हें, 
इसलिए उनकी गर्हा युक्त है । 


इस प्रकार हमने इस प्रकरण में ब्राह्मण शत और सर्वानुक्रमणियों में 
प्यदिष्ट उन्दों का प्रसामझ्जस्य भले प्रकार स्पष्ट कर दिया। और हमने यह 
भी अभिव्यक्त कर दिया कि इन ग्रस्थों में जो छन्दोनिर्देश उपलब्ध होता है, 
वहु केवल तात्कालिक याज्ञिक श्रक्तिया की उपपत्ति के लिए हैं । इसोलिए 
प्रधिकतर वे वास्तविकता से बहुत दूर चले गए हैं, ्र्थात्‌ छत्रिम हैं । अनेक 
स्थानों पर उक्त छन्दों को स्वीकार करने में स्वरज्ञास्त्र के निरपवाद नियमों 
को भी तिलाञऊजलि देनी पड़ती है । ऋताओं के प्रतिपाद के श्रवान्तर श्रथे 
करने में भी बहुत गड़बड़ी होती है। इसलिए वेदाय की दृष्टि से ब्राह्मग 
प्रादि में निर्दिष्ठ छन्‍्द सर्वथा हेय हैं। मन्त्र का वास्तविक छन्‍्द तो वही ही 
सकता है, जिससे श्रवणमात्र से मन्‍्त्रगत वास्तविक श्रक्षरसंख्या का बोध हो 
जाए | इस दृष्टि से स्वामी दयातन्‍द सरस्वती फा छम्वोनिर्देश ही युक्त कहा 
जा सकता हैं । यवि श्रक्षरगणना में हुईं भूल के कारण उससें कहीं प्रशुद्धि है) 
तो वह क्षम्य है, परिश्ोधनीय हे । 


उपसहार 


वैदिक छम्द:सम्बन्धी जो सामग्री विविध बैविक ग्रन्थों में बिखरी हुई थी, 
उसे हमने इस ग्रन्थ में यथाह्क्ति एकत्रित करने का पयत्त किया है ॥ अनेक 
विषयों पर हमने सर्वथा नया प्रकाश भी डाला हैं ॥ झारम्भ के ५ झध्यायों में 
सर्वथा नए विषयों का समावेश हूँ । भ्रध्याय ५ झौर १८ हस ग्रन्य के मौलिक 
प्रध्याय हैं। इन श्रध्यायों में हमने जो कुछ लिखा है, उससे मतभेद हो सकता 
है, परन्तु हमने इन अध्यायों में इतनी ठोस सामग्री भर दी है कि हर एक 


«ले कमालतरा«-_-- जात ॥४ँाणणाा क 


ब्राह्मणादि के छनन्‍्दों की श्रधयाथता २७४५ 


हि 


व्यक्ति को इन विषयों पर. विचार श्रवइ्य करना पड़ेगा। चाहे वे हमारे 
परिणाम को स्वीकार करें, श्रथवा नहीं ॥ 


५ 


इति झ्रजयसेरु (झजसेर ) सण्डलान्तगंतविरज्च्यावासाशिजनेव 
श्रीयमुनादेवीगौरीलालाचार्ययोरात्मजेन 
सीसां सकशिरोस णि-महासहोपाध्याय- 
श्रीचिन्तस्वासिनोःन्तेवासिता 
भारद्वाजगोज्रेण त्रिग्रवरेण 
वाजसनेय-चरणेन 
साध्यन्दिनिना 
युधिष्ठिर-मी मांसकेन 
बविरचिता 
- बेदिक-छन्दोमीमांसा 
पृत्तिमगात्‌ 


शुभ भूयात्‌ 











प्रथम-परिशिष्ठ 
परिवधन परिवतेन संशोधन 


पृष्ठ ३२, पं० १७-कनीना-त० श्रा० १।२७॥६ में कनीन का स्त्रीलिड्भ 
कनीनी भी पठित है-- कुमारीष कनीनीषु । कनोनी भी कनीना के समात 
मध्योदात्त है। सायण ने 'कानीनी' के अक्षय में प्रयकक्‍त माना है--कनीनीष 
कुमार्या: पुत्रीष | हमारे विचार में यह ठीक नहीं है । 

पृष्ठ ६४, कालम २, संख्या २७ के श्रागे--शांखायन श्राचार्य का नाम भी 
जोड़े | शांखायन श्रोतसुत्र के सप्तमाध्याय में कुछ छन्दोलक्षण निर्दिष्ट हैं । 

पृष्ठ ६४, कालम २, संख्या २८ के श्राग-२६ कात्यायन, ३० गरुड़ और 
२१ गाग्य तीन नाम मुद्रणदोष से छूट गये हैं । 

पृष्ठ ६४, पं० १८ में ३१ संख्या को २२ बनावें ॥ 

/». » 9 २० में ३२ संख्या को ३३ बनावें। 
७ २५ सें 'वरतमान' दाब्द के स्थान में “विद्यमान” शोथें । 

५» 9» २७ में पृष्ठ ५०३ के श्रागे जोड़ें--श्रथव वेदीय बृह॒त्सर्वा- 
नुक्रमणो के श्रन्त के पटल के प्रनुसार श्राइवलायन की भी कोई ऋक्सर्वानु- 
ऋमणी थी । 

पृष्ठ ६६, पं०४ में निर्दिष्ट 'रत्नमञ्जूषा ग्रन्थ के लेखक का नाम श्रज्ञात 
हैं। यह ज॑नग्रन्थ है। यह ग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठ' काशी से प्रकाशित हुश्रा है ! 

पृष्ठ ७०, प० २६ में 'श्रष्टक ८ से के स्थान में 'श्रष्टक ६ से शोर्धे । 

पृष्ठ ९५, पं० २४--शक्वरी--त०सं० १।७।१३ के 'सप्तपदां शक्वरिसुद- 
जयत्‌” पाठ में 'शक्वरि' हस्व इकारान्त भी श्रुत है। ते०सं० २।६॥२ में दीघ 
ईकारान्त का भी निर्देश है | 

श्र० €, १०, ११, १२ में वाणित छत्दों में से कतिपपण छन्दों का निर्देश 
शांखायन श्रौतसुत्र के ग्र० ७ कं० २५-२६-२७ में भी उपलब्ध होता है । 
पाठक उन्हें भी यथास्थान जोड़ें । 
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पृष्ठ १६१, प० २६-थाजूष सर्वानुक्रणणी के टीकाकार०--याजुष सर्वा- 
नृक्रमणी की एक श्रज्ञाततत्‌ क टीका का हस्तलेख “रसायनशाला गोण्डल' 
के हस्तलेख संग्रह में है। उस के प्रारम्भ में भी १०६ श्रक्षरों से श्रधिक 
अ्रक्षरोंवाले सन्‍त्रों का छन्‍द नहीं साना है। इस विषय में सहोधरभाष्य 
(बम्बई सं०) पृष्ठ २, कालस २ भो द्रष्टव्य है। 

एक अज्ञात छन्दोविचिति--भ्रापस्तम्ब श्रौत ६॥१७।८ के भाष्प में 
घूर्त स्वामी लिखता है--- 


उपचरणीयासु द्विपदत्वं तेष्वत इति छनन्‍्दोविचितिवचनात्‌ । 
इस पर वृत्तिकार राप्ताण्डार लिखता है-- 
उपचरणीयासु प्रयुज्यमानासु । 


. श्रर्थात्‌-+[ यज्ञ में | प्रभुज्यमान हििपदाश्रों का ह्िपदत्व [पश्रर्थात्‌ दो पदों 
के अस्त में श्रवसान करना ] इष्ट नहों है, छन्‍्दोविचिति के वचनानुसार । 
घ॒तं स्वामी के मसुर पाठ में द्विपदात्व पाठ है, वह चिन्त्य है। बड़ोदा 
का हिपदत्व पाठ य॒क्त है । 


छन्‍्दो विचिति का उक्त मत उपलब्ध छन्वोविचितियों में प्राप्त नहीं होता । 


मन्त्र का समान पाठ होने पर भी छन्दोभेद-- छान्‍्दोग्य मन्त्रन्न ह्ाण 
पर कलकत्ता से सायणाचाय और शुणविष्णु का भाष्य छप। है । उस में मन्त्र 
वा सनन्‍त्रों का समान पाठ होने पर भी लगभग २५-३० स्थानों पर दोनों 
व्याख्याकारों ने भिन्‍्त-भिन्‍्न छन्दों का निर्देश किया है । समान मन्‍्त्रपाठ होने 
पर भी व्याख्याकार भिन्न-भिन्न छन्दों का निर्देश करते हैं, इसको जानने के 
लिये इन दोनों को व्याख्याएं देखने योग्य है,। 


ऐसा ही एक स्थल श्षी पं ०. रामशड्भूर भट्टाचाय ने श्रपने २०-६-६१ ई० 
क्ले पत्र में वर्शाया है-- 


ललित सहलनाम के भाष्य में भास्कर ने लिखा है--भ्रत एव श्रप्स्वन्तर- 
समितिभन्त्रस्य याजुषाथवंणबह ब॒चेभिन्तछन्दस्कत्वेत पाठेइपि भेदानड्रीकारस्ता- 
न्त्रिकाणां संगच्छते । तदुक्तम्‌---* भ्रप्स्वन्तर इति मन्‍्त्रेण शोधयेदम्बुसण्डलस । 
भ्राष्योष्णिहा पुरस्ताच्च बृहत्या पुर उष्णिहा इति | एवं यू>जति हरी इषि- 
रह्येति मन्‍्त्रों बहू वचछन्दोगाष्यां छन्दोभेदेन पठ्यमानो४पि न भिद्यते ! ललित 
सहल्वताम भास्करभाष्य पृष्ठ ७ ॥ 
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द्ितीय-परिशिष्ट 


मन्त्राणाम्‌ आधिदेविका्थ-विज्ञाने छन्दसां साहाययंस्‌ 


माननीया वेदिकवाड सपपरिशीलने बद्ध परिकरा विद्वद्दरेण्या: ! विदित- 
नेव खल तत्रभवद्भ्यो यद्‌ वेदिकच्छन्दरसा सन्‍्त्राक्षरसंख्यापरिज्ञानसेव प्रयोजन“ 
समिति वैदिका मन्यन्ते | तत्फलं तु यज्ञकर्मणि आलनुष्ट्मं शंसति,त्रैष्टुभं शंसति 
। इति विधिवाक्येष तत्तच्छन्दोयुक्तानामूचां सुकरो विनियोगः । सत्यप्येवम्‌, 
वदिकछन्दःक्षास्त्रस्याध्ययनकाल एवं सप सघनसि है शद्धा उदपयोेताम्‌ | तत्र 
प्रथमा --शिक्षदिषु घट्सु वेदाज़ षु छन्दःशास्त्र विहायास्येषां वेदाज्ानां 
साक्षात्‌ परम्परया बा वेदार्थज्ञाने साहाय्यं वेदविद्याविचक्षणा: प्रायेण स्वी- 
कुब॑ते । तथा सति वेदाज्धमध्यपतितत्वात्‌ छन्दःशास्त्रेणापि श्रवइ॑यं उन्दोनज्ञातः 
द्वारा मन्‍्त्राथपरिज्ञाने कर्यचित साहाय्यं विधातव्यसेव । अ्रन्यथा वेदार्थोपियों- 
सिषु वेदाज्ग्रेष तस्थ परिगणनमसम्बद्ध स्थाद्‌ इति। हितीया-- प्रतिच्छन्दी 
नियताइक्षरसंख्या बहुबु मन्त्रेषु एकद्रचक्ष रन्‍्यूनाधिक्पेसातिकान्ता समृपलष्यते । 
एतादुगक्षरन्यूनाधिक्ये कि कारणम्‌ ? किमेतव्‌ श्रक्षरन्यूनाधिक्य सन्त्रकाराणां 
छन्‍्दो रचनाया श्रकौद्यलं सुचवति, यहा5श्रास्ति तादृुशो विशिष्टो$र्थों वाच्य:, | 
यम श्रक्ष रन्‍्यनाधिक्येत बोधथितुमभिलषति | 


सुदीर्घेटस्मिन काले उभयोरपि शड्ूयो: समाधानाथ सयाइनेके कृतभूरि- 
प्रिश्षम्ता वेदिक्ता विद्वां: समपृच्छचन्त । परन्तु नव सया किचिद्‌ हृदयग्रार्हि 
सप्ताधानभेकस्या प्मपि दाड्भायाः समपलब्धस्‌ । विषपसिमं सततमनुशीलयतों 
समा द्वित्रिवर्षेक्पः प्राक समाधानसुचिका काचिद्‌ झ्राशाकणिका सपतुषलब्धा । 
तामेवाहमस्मिन्‌ तिबन्धे संक्षेपण समृस्थापयासि । 


यद्यपि वेदिकेषु छन्द:सु त्रय: सप्तका: गायश्याइच प्राश्च्चि छत्दांसि निर्द- 


>> ३8 आ३$ छऊ ऊझऑ& 8 जन 77 एटप++5+:तईच्््पपप/प 


१. यह निबन्ध 'श्रोरियण्टल रिसर्च कान्‍्फ्रेंक! के सन्‌ १६७८ के पूना के 
अधिवेशन में वेदविभाग में मैंने पढ़ा था। समयाभाव तथा प्रस्वस्थता के 
कारण इसका भाषाथ नहीं दिया जा रहा है । 


|| पपाबाब पका 
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प्यन्ते | तथाप्यद्ययावन्मया प्रथमसप्तकस्थामां छनन्‍्दसां विषय एब किश्चि- 
दध्ययनं कृतम्‌ । तत्नापि न सर्वे ऋग्वेदीया: तत्तच्छन्दोन्विता सर्वे सन्‍्ञ्रा-परि- 
शीलिता: | छत एवास्सिन्‌ू विषये यत्किडिचन्मया लिख्यतें, तस्य प्रयोजन 


छन्दांसि मन्त्रार्थविज्ञाने साहय्यं विधातु शावनवन्ति न वेति 'विंचारपरम्पराया: 
प्रवतनभेय ॥ 


उन्दाँसि वेदाथविज्ञाने सहायकान्य॒तानुपधोगीनि, इत्यस्मिनू विषये- 
हिविधान्यपि बचनानि बेंविकवाहःसथे समुपलम्यन्ते । तत्न तावबू येवचनेइछन्दर्सा 
वेदार्थज्ञाने सहायीभाव: सुच्यते, तान्यपस्थाप्पन्ते-- 


१, जेमिनिराचार्य: पुवंसीसांसाशास्त्र ऋग्लक्षणमित्यभाचध्ठ--यत्राथे- 


वशेन पादव्यवस्था सा ऋक (मी० २॥१॥३५)। एतेन लक्षणन ऋ्षु श्रथे- . 


वशेन पादव्यवस्थां प्रतिपादयन्‌ सुत्रकारो मन्त्राथविज्ञाने उन्दसां सहायकत्य प्रज्ञा 
पयति । श्रत्र भाष्यक्ृता शाबरस्वासिना अग्नि: पूर्वेभिऋर फिभिरीडयो 
नृतनेरुत ( ऋऋ० ११११२) इत्यस्यामृचि प्रथमचरणे श्रवान्तरस्याप्पर्थस्थापरि- 
सम्ताप्तिमवलोकयता सुत्रका रोक्तस्थ ऋग्लक्षणस्थ प्राथिकत्वम॑बैत्वा क्वचिच्छन्दो 
इन रोधेनापि पादव्यवस्था समादता। श्रस्मस्सते त्वन्नापि निदानसुत्रस्थस्याइछन्दो- 
बिचित्या: अष्टाक्षर आपचज्चाक्षताया: प्रतिक्रामति, आदशाक्षरताया 
अभिक्रामति लक्षणाम्याम्‌ अ्रग्नि: पूर्व भिक्र षिभिरोड्च: इत्येव॑ प्रथम पादं 
नूतनरुत इत्येव॑ हितीय पादं स्वीक्षत्यार्थशेन पादव्यवस्थाइछजसा व्यबस्थापयितु 
दाकयते । श्रतः सुृत्रकारस्य जभिनेलंक्षणं सवंथा निर्दोषम्‌ । 


२. ऋष्भाष्यकारो वेड्ूःटमाधवोडइपि जेसिनोय लक्षणसनरुध्य द्विर्कतवान्‌ । 


पादे-पादे परिसमाप्यन्ते प्रायेणार्था श्रवान्त रा: इतिषष्ठाष्टकस्थाष्टसाध्या- 
पस्यादोी चतुदंशे इलोक उक्तस्‌ । 


प्रतिपादम॒चा मर्था: सन्ति के चिदवान्त राः इत्याण्यातानु ऋष्पा श्रादो 
न्वोइनुक्रमणिविवरणेब्लेखि । 


छन्दोविज्ञान मन्त्रार्थ विज्ञाने कर्थ साहाय्य विदधातीत्यत्नोक्तम्‌-- 
पादावसानविज्ञानं छन्दोज्ञानेन सिद्ध्यति इत्युस्भाष्यादों । 


एवं छन्दोशानेन पादावसानं विज्ञायते, तज्ज्ञाने चावान्तराः पादार्था 
विज्ञायन्त इति वेड्डूटमाधवस्याशिप्रायः । 


३. श्रर्षेयन्नाह्मणे पठयते-यो ह वा अ्विदिताषयच्छन्दोदवतत्राहय- 
णेत्त मन्त्रेण याजयति वाध्ध्यापयति वा स्थाणु वच्छेति गत वा पद्यति 
प्र वा मीयते। 
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२८० बदिक-छन्‍्दोमीमांसा 


श्रत्र ब्राह्मणपदेन विनियोजक -ब्राह्मणम्‌ इति लक्षणेंत वितियोग 
उच्यते ॥- देवतविनियोगयों मे न्त्रार्येज्ञाने सहायकत्वं सर्बरपि स्वीक्रियते । श्रा्षे- 
ज्ञानमवि मन्‍्त्राथज्ञाने सहायकरारीति स्कन्दवेद्ध[]टमाथवों स्वग्भष्यल्यादों स्वी- 
कुर्वाति । एवं तन्मध्यपतितन्यायेत् छन्दांत्यषि सन्त्राथविज्ञाने सहायक्ानि इत्पा- 
षेयब्राह्म गवचनाद्‌ विज्ञायते । 


४ ऋक्सर्वानुक्रमण्यां कात्यायन श्राइ--श्रथ्रेंप्सव ऋषयो देवता- 
इछन्दोभिरुपधावन्‌ । श्रस्पायमाशय:--मन्त्राणासर्थ ज्ञातुकामा ऋषयदछ- 
न्दसां साहाथ्येन मन्त्राणां या देवता ये मन्त्रार्थास्तान्‌ प्राप्तवन्तों ज्ञातवन्त: । 





५. सायणाचार्य ऋग्भाष्यस्थोपोद्घाते षडड्भाप्रकर्णं उपक्रमोपसंहारथों: 
सर्वेषामपि वेदाज्भानां वेदार्थोपयोगित्व॑ मुक्षतकण्ठेतोक्तवान्‌ । तथापि छन्‍्दोज्ञान 
वेदायविज्ञाने क्थ सहायकारीति न विस्पष्टमुक्तम्‌ । 


द्वितोय॑ छन्दांसि वेदाथज्ञानेइनपयोगीनीति पक्ष केवलमृग्भाष्यकार: स्कब्द 
स्वाम्येव कण्ठतो ब्रवीति | तदुक्तम्‌-तत्रार्षदेवतयो: श्रर्थावबोधने उपयुज्य- 
मानत्वात्‌ ते दशयिष्येते । न छन्द:, अनुपयुज्यमानत्वात्‌ इति (ऋग्भा- 
ष्यारम्भे ) | 


यद्यपि मध्वाचाय विरचितस्यस्भ्नष्यस्थ टीकाकृता जयतीर्थेत. सकन्दस्वा- 
म्युक्तस्य छन्दोज्ञानस्थानुपयुज्यमानत्वप्रतिपादकवचनस्य 'एतेन छन्दोज्ञानमनु- 
पयुक्तमिति कस्यचिन्मतं -निराक्ृतं भवति' इत्येवं खण्डनं कृतम ॥ तथापि 
न तेन न च तद्विवृत्तिकारेण नर्रासहेन छन्दोन्नानं कथर्थ वेदार्थज्ञाने साहाय्यं 
विदधातीति न व्यक्तीकृतम । 


एवं च भारतीयवाहः मये छन्‍्दोविषये द्विविधान्यपषि वर्चास्युपलम्प्रन्ते । 
श्रतइठन्दोज्ञान मन्त्राथज्ञाने साहाय्यं विधत्ते न वेति जायते विचारणा । सहाप- 
फारित्वेषप चर कि पादावसानविज्ञानेनावान्तरपादाथविज्ञाने साहाय्यमाचरति, 
उतान्या5पि काचन विधा बतते, यया छन्‍्दोन्नानं वेदार्थविज्ञाने साहाय्य- 
सादधाति इत्यपि विचारणीयं भवति । 


यथा च जमिनीय वेड्ट्माधवीय च सतत, तथा सति एकद्श्नक्षरस्यूताधिक- 
ताया न किमपि प्रयोजन व्याख्यातं भवति | श्रतों समयाइन्यों यो निरुक्तकारेण 
यास्केन देवतानां भव्तिसाह॒चर्य्य व्याचक्षता मार्ग: संसुचितः,तसनुरुदध्य कश्चिद्‌ 
विचार इह प्रस्तुपते । श्रत एवास्य लेखनाम्ति 'झ्राधिदेविकार्थविज्ञानें इति 
बिशषणं प्रत्तम । 





पी ॥४७७७७७एए्रशणाथाणणणाणणआ 


२६ द्वितीय-परिशिष्द २८१ 


$ 


भगवता यास्‍्केन देवतप्रकरणे ( झ्र० ७।८५-११ ) भ्रग्न्यादीनां भक्ति- 
साहचय प्रतिपादयता एवमच्यते--- 


अर्थतान्यग्निभक्तीनि--अय॑ लोक: प्रातःसवर्न वसन्‍्तः गायत्री 
३ । अथतानीन्द्रभक्तीनि-अ्रन्तरिक्षतोको माध्यन्दिनं सवन 


ग्रीष्मस्त्रिष्टुप्‌*०**--। अशथैतान्यादित्यभक्तीनि--श्रसौ लोकस्तृतीयं 
सवन॑ वर्षा जगती:** । एतेष्वेव स्थानव्यूहेषु ऋतुच्छन्दः स्तोमपृष्ठस्य 
भक्तिशेष॑ कल्पयीत । अनुष्ट्पू पृथिव्यायतनम्‌ :***** । पडेक्तरन्त- 
रिक्षायतनम्‌ *** **' । अतिच्छन्दांसि द्युभक्तीनि इति । 9०, 


एतेन भक्तिसाहचयव्यास्यानेन प्रथम-सप्तकस्थानां गाथश्यादिजगत्यन्तानां 
छन्दत्तां ऋ्रेण पृथिव्पा आ्आारभ्य गलोकपयन्त स्थिताभिस्तत्तददेवताभि: सह 
सम्बन्ध: प्रतिपादितों भवति । 


पृथिवीमारम्या5ध्युलोक॑ ये मर्तो विचरन्ति ते स्थानभेदात्‌ सप्तविधा:। 
तेडपि पुनः सप्तसप्तभिर्भेदविभज्यमानाश 'सप्त सप्त हि मारुता गणाः ( श० 
ब्रा० ६।३।१।२५) इति वेदिकाः समामनन्ति । इसे एवं सप्तविधा सरुतः पुरा- 
णेष परिवहशब्देनोच्यन्ते । एवं च पृथिबीतलादारम्प घुलोकपयन्त यदन्‍्तरिक्ष 
तत्सप्तभागैविभज्य प्रतिभाग गायश्यादिक्रमेण छनन्‍्दां विनियोगो द्रष्ठव्यः। 
पथा--- 


]विविधछन्दोभिः स्तुतानामू झोधिदेविकदेवतानां स्थिति- 
निदशक चित्र सम्मुखे पृष्ठ द्रष्टव्यम्‌ । | 


एवं सप्तविधच्छन्दो5न्वित मन्त्र स्तत्तत्स्थानस्था श्रग्निवाय्विस्द्रवेइबवानर- 
सविन्नादयों देवता: स्तुयन्ते वण्येन्ते च इति निष्कृष्टोई्यं: समासेन। 


यशापि निरुक्‍्तकृता यास्केन बेदिका देवता: पृथिव्यन्तरिक्षय्र॒स्थानभेदेत 
विभज्योपदिष्टा:, तथापि तासां देवतानां स्वस्थातसंघोगो न शड्भनीयः । यतो 
हि सर्वा श्रपि देवता: त्रिता त्रिवृता वोच्यन्ते । त्रितत्रिवच्छब्दाभ्यां च॑ देव- 
तानां त्रिस्थानभागित्व॑ सूच्यत । इह निदर्शनाथ कतिपयानां देवतानां तन्रिव- 
स्वसर्थात्‌ त्रिस्थानभागित्वप्च्चते-- रे 
पुथिवी स्थाने पठितस्पाग्नेस्त्रिवृत्व -- जिस्थानभा गित्व॑ 'तम्‌ ग्रक्ृण्वन त्रेधा 
भवे कम्‌' (ऋ० १०।८८।१० ) इत्युक प्रत्यक्ष वक्ति | व्यास्याता चेयसक 
तथव यास्केन-- तमकुव॑स्त्रेधा भावाय पृथिव्याम अन्तरिक्षे दिवीति 
शाकपूणि: (निरु० ७।२८) इति। 








र्झछूर वदिक-छनन्‍्दोमीमांसा 


वायोस्त्रिवत््व वायुर्वा आशुस्त्रिवृत्‌ । स एषु त्रिषु लोकेषु वर्तते 
इति स्पष्ट शतयथे (58१।8 ) शआ्यते । 

इन्द्रस्य त्रिवत्वम्‌ 'इन्द्रो यद्‌ वज्जी धृषमाणो3न्धसा, भिनद्‌ वलस्य 
परिधी रिव त्रित:! इत्यूडः मन्त्र (ऋ०१।५२। ५)व्यक्तमच्यते | यास्काचार्यो5पि 
'यस्य त्रितो व्योजसा' इत्यूडः मन्त्र, (ऋ० १॥१८७।१) व्याचक्षणण आह-- 
“यस्य त्रित ओजसा बलेन- ॥। तितस्त्रिस्थान इन्द्रो वृत्रं विपर्वाणं 
_व्यद॑यति' (निरु० ६२५) इति ॥ हर 

बेइवानरस्य त्रिदत्त्व तत्तत्स्थानित्वनिदरशकंबचनेविज्ञापते । तथा हास्य 
दुस्पानित्वस 'एष वाउग्निठ इवानंरोः यदादित्य: इति मेत्रायणीयानामास्नाये 
(मे०्सं० १६।६ ) श्र॒यते । श्रन्तरिक्षस्थानित्व॑ तत्को वेइ्वानर: ? सध्यम इत्या- 
चार्या: | वर्षकर्ंणा छत स्तौति-- बेश्वानरों दस्युमग्निजंघन्वाँ श्रधूनोत्‌ काष्ठा 
भव शाम्बरं भत्‌! इत्यूड मन्‍्त्रम्‌ (क्र० १५६६) उदाहरन्‌ यास्कः प्रतिपादया- 
डचकार (बविरु० ७।२२-२३) । पृथिवीस्थानित्व चास्य 'वहवानरं बिश्वति 
भूभिरग्तिन! (अथर्व १२।१।६) इत्याथवंणी श्रुतिः श्ुत्येव प्रतिपादयति । 


एवमाद्च: सप्तभिर्गायत्यादिछन्दो भिस्स्तुता देवता तत्तत्सम्बन्धिनि सरु- 
न्मण्डले परिवहे वा विद्यमाता एवं स्तुयन्ते न सामान्यरूपेण | एतस्थ विषयस्य 
किज्चिन्रिदशनाय उषोदेवताया मनन्‍्त्रा उपस्थाप्यन्ते । 


उषोदेवता द्य॒स्थाना वतते । तस्याः कालो राज्या: पश्चिमो याभो बाह्म- 
महुताख्य: । श्रत्मिन्‌ काले उषस: प्रकाशों सुद्रम श्राकाशस्योध्वेभागे प्रथम्तमप- 
लभ्यते । तदन्‌ श्रथमेवोससः प्रकाजों यथा-यथा सुर्योदयस्यथ काल: सम्ीपसेति 
तथातथा5उ्चस्ताद श्रवतरति । एक्मषोदेवता द्युस्थाना सती श्रापृथिवीं सर्वाणि 
स्थानानि व्याप्नोति । श्रंत एवास्याः ह्तुतिः प्रथमसप्तकस्थ: सवेरपि छन्दोंभि- 
ऋग्वेद उपलध्पते । प्रतिच्छन्दों मनन्‍त्रा ऋग्वेद इत्थमुपलम्यन्ते-- जागता; ४ 
चत्वार:, तेष्डभा: १२१ एकाॉविशत्यधिक शतसंख्याका:;, पाड क्ता; २८ श्रष्टा- 
बिद्वतिः, बाहुता: १२ द्वादश, श्रानुष्टभा: ४ चत्वार:, श्रोष्णिहा: ३ त्रयः, 
गायबन्रयाइच दे त्रय: | 


यथायथा प्रकाशस्य मात्रा वर्धते तथातथोषस उषस्त्व ह्वासतामेति । 
तत्तत्स्थानीयाया उषस: स्तुतौ छन्दांस्थपि यथाक्रमं परिवर्तन्तें। तथंव उषसो 
वणनेडपि परिवर्तत समुपलध्यते । यथाछन्दों वर्णन-परिवतनं त्वित्त्थं द्रष्दु 
हवपते-- 


नल>>-्थायआा॥... "+भीरमआ ता * 


. >"ग्म्म्म्््न्म्म्न््ा्ा-ममनाामममम ता के... 
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उषस शआद्रोपलब्धिराकाशस्य॒ पुरोभाग शप्वत्यध्व॑ स्वल्पे स्थाने रक्ताभेन 
प्रकाशन सयकता गृह्मत । श्तो झुस्थानाया उषसो जागतेष सन्त्रेब्चित्त्यं स्तुत्ति 
भूयत-- एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्वाडघें रजसो भानुमञ्जते । 
निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गाबो5रुषीय न्ति मातर ।| 
(ऋण १॥६२।१) । 


श्रस्सिन्‍मन्त्रे रजसः पूर्वेडर्थे इत्येतें: पदेराकाशस्य पु भागे स्वल्ये स्थाने 

उषसः स्थितिरुक्‍ता । केतुयंथा दूराद्‌ दृश्यतें, परन्तु तस्य दण्डो नोपलब्यते 

थेबोषत्च: स्थिति: केतुमक्रत पदाभ्पामुच्यत | यथा कोशान्निष्काइयसानास्या- 

युधान्यकस्मात्‌ प्रकाशन्ते, तथेव तम्रसि प्रकाशमाना उबो देवता न्िष्कृप्वाना 

आ्रायुधानीव पदाभ्यां वण्येत । उषस श्राद्यप्रकाशस्य रक्‍ताभत्वभ्षि गावों 

उरुषीर्थन्ति पदे: हृपष्टीक्रियते। एवमेकस्सिस्नेव सन्‍्त्रे झस्थानाया उचसो 
चणनपमत्यन्त रइचमत्कारिभिश्शब्द:ः सम॒पलभ्यत ॥ 


यदोषा पुर्वस्थानात किड्चिदवतरति तदोध्वेभाग प्रकाशस्य बिस्पष्टा[ 
स्थितिग ह्यत । :एतत्स्थानस्थाया उषसों यथा सनोहारि वर्णन न्रेष्टसमस्थे- 
व्वेभि: परदरुपलभ्यत --इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्र प्रकेतो 
इजनिष्ट विभ्वा (ऋ० १/११३।१) इति। 


उषसः प्राक्तनों रक्ताभ: प्रकाश: शनक: इ्वेतीभावं याति । एतदव- 
स्थाया उषसों वणनम्‌ अरुगेभिरव्वेरोषा याति(ऋ० १।११३।१४) ; भ्र्वैद 
युवति: पुरस्ताद्‌ (ऋ० १॥१२४११) ; युवति: शुक्रवासा: (ऋ० १॥११३। 
७ ); रुषद्‌ वासो बिश्रती ( ऋ० ७।७७॥२); इत्यादि पर्ेरुपलण्यते । 
अ्रस्थामवस्थायासपि प्रकाशस्घोपरिभाग एवं व्यक्तोपलब्धिभंवति । एतस्थ निद- 
शंनम्‌ ऊर्ध्वेव स्नाती (ऋ० ५१५०५) आविवेक्ष: क्ृणुषे शुम्भमाना (ऋ 
६॥६४॥२ ) इत्याद्यू पाभिः क्रियते । उषसः पर्वतसानोरिव स्थिति: उषों 
अद्विसानो (ऋ० ६!६५।५) इति संबुड्दया; ऊर्ध्वा अस्या श्रञ्जयो विश्व 
यन्‍्ते (ऋ० ७।७८।१) पर्दइच व्यज्यते । एतत्कालिकस्य प्रकाशस्याल्पता न 
दिशो मिनाति ( ऋ० ५।८०॥४); देश पश्यद्भ्यः (ऋ० १११३५ ) 
जार इवाचरन्ती (ऋछ ० ७।७६९। ३ ) इत्यादिपद ससच्यते | 


तत्पश्चचाद्‌ यदोषा: पूर्व स्थानात्‌ किज्चिदवतरति, तदा तस्या: प्रदाता 
श्राधिक्य भजते । एतस्पाः स्थितेवणत पाड क्तेषु सन्त्रध्वित्थ दश्यते--म्त 
बृहद्‌ यश उषो मघोन्या वह (ऋ० ५॥७६।७) | गोमतीरिष आवह& 
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साक॑ सूर्यस्थ रश्मिभिः शुक्र: शोच्डि रचि७मि: (ऋ० ५७९।५ )3 नेंत 
त्वा स्तेनं यथा रिपु' तपाति (ऋ० ५७६१६) इंति । 


तदुत्तरकाल॑ यदोषसः प्रकाश: पृवेस्मात्‌ स्थानान्तीचेरवतरति, वेंडि 
च गच्छन भूमि स्प॒शति दशसु दिक्षु च व्याप्पोति, एतादृब्या श्रवस्थाया लिछ 
पर्ण बाहंतसन्त्रेषपलभ्यते । तथाहि >जरयन्ती वृजन यद्वद्‌ ईयते (ऋषटू० 
१।४५।५ ); चित्रेव प्रत्यदर्दर्यायत्यन्तर्दशस बाहुषु ( ऋ० ८।१०१११३ ) 
इति । 


ततः पशचाद्‌ यदोषसः प्रकाशस्ततोइ्धस्तादावतंते, तदा सोषा: रघ्सिशि- 
स्तमो विवासयन्ती विद्व॑ं जगद्‌ भ्रवभासयति । तदुक्तम्‌--व्युच्छन्ति हि 
रश्मिभिविश्वमाभासि रोचनम्‌ (ऋ० १॥४९६॥४) । 


ततोडइवरकाल यदोषस: प्रकाशो नीचे: प्रसरति, तदा सा भूमभिरदर्दे गोंभि: 
( द्विविधरव्मिभिः ) सम्पृक्‍ता सतो विद्वषेण प्रकाशते । छुतादशी उषो अद्येह 
गोमत्यश्ववति विभावरि (ऋ० १६२१४) इत्यादिभिः विशिष्टे: सम्बी- 
धन: सम्ब॒ध्यते । 


प्रन्‍्त यदोषा पृथिवीतलप्वतरति, तदा तस्थाः शुक्रेण प्रकाशन श्राद्य लोक 
सर्घ जगत प्रकाशितो भवति । तथा चाह--श्रा दां तनोषि रश्मिभिरान्त- 
रिक्षमुरु प्रियम्‌ (ऋ० ४|५२।७) । 


एवं यथोषोदेवताकमन्त्राणां तत्तच्छन्दोइ्नुरोधेन तत्तत्स्थानविशिष्डाया 
उषोदेवताया वर्णन निवशनार्थ संक्षेपेणोपन्यस्तम, तथव श्रस्यासामपि देवतानों 
तत्तच्छन्दोउनु रोधेन तत्तत्स्थानविशविष्टानामर्थोश्म्यूहितव्य: । 


सम्प्रति प्रतिच्छन्द: समृपलब्यसानाया एकद्दचनक्षरम्यूनाधिकताया: 
किड्चित प्रयोजन प्रस्तूयते । एकद्शक्षरन्यूताधिकतया सम्त्राथविज्ञाने कर्थ 
बेशिष्टय' जायते, इत्यपि पूर्वेणेव मार्गेण विज्ञातु सुशकम्‌ । पु पृथिवीमारभ्य 
झुपयन्त ये सप्त विभागा निर्दशताः, यथास्थानं च गायह्यादिछन्दर्सो निर्देशो 
व्यधायि, स छन्दसां निर्देश: प्रतिछन्दः पूर्णाक्षरसंख्यकानां विज्ञेय:। श्रधुता पुर्णा- 
क्षरतंख्याकरेखाया श्रधस्ताद्‌ दव॑ रेखे कल्पनीये ॥ तन्न प्रथमा 'रेखा एक्ाक्षरन्पून- 
छन्‍्दसः स्थान निदरशपति | ततोड्यस्तात्‌ द्वितीया रेखा हृच्नक्षरन्युनछन्दसः 
स्थान द्योतयति । एवमेव पुणक्षिरसंत्याकरेल्ाया उपरिष्ठाद द्वे रेखे कल्पतीयें। 
तन्ना वि अ्रथम्ता रेखा एक्राक्षराधिकछन्दस: स्थानम, श्रपरा तदुपरिष्ठा द्ृद्यक्षरा* 
धिकछन्दस: स्थान संकेतवति । एतेषामेकद्रयक्षरन्यूनाधिकरसंख्यकानां छन्‍्दसा- 


न््ण्शााशछंणशाभिाशा | 
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सपि पूर्वोचित्रस्य दक्षिणभागे यथोकतां रेखां प्रकल्प्य श्रक्षरसंख्या-निरदर्शनेन 
संकेत: संसुचितः । 

एवं च प्रतिछन्दों विभाग प्रकल्पिते प्रथमस्य दृद्यक्षराधिकस्य (२६ श्रक्ष- 
रस्य ) गायत्रीछन्दसो यत्‌ स्थान तदेव तदुत्तरस्प हच्नक्षरन्यूनस्य(२६ अ्रक्षरस्थ) 
उष्णिहो5पि स्थानसापद्यत । एवं चेतादुक स्थान पूर्बोत्तरयोइछन्दसो: सद्भम- 
स्थान भवत्ति | एतादक्‌ संगमस्थानस्थितं छन्द: कवाचिद्‌ दक्ष रन्यून- 
छनन्‍्दसो5न्तगतं 'भवति, कदाचिच्च हचनक्षरा धिकछन्दसो उन्‍्तगेतस ॥ तत्न .'हच्य- 
क्षराधिक॑ पूुवछन्द: उत द्वचनक्षरन्यूनम्‌ --उत्तरछन्व:' इत्याशडः कायां छन्द:- 
सूत्रकारः पिड्धलाचार्यों व्यवस्थां विदु्धाति-आदिंतः संदिग्धे (३६१) 
इति। श्रस्पायं भाव:--यदि कास्मसिश्चित्‌ षर्डावशत्यक्षरपरिमितते सन्‍्ध्रे सन्देहः 
स्पात्‌, यदस्य हृचक्षराधिकगायत्रीछन्द उत द्च्क्षरन्यूनमुष्णिकुछन्द इति, तज्न 
प्रथमपादाक्षरसंर्यया निर्णयो विधातव्यः । यदि प्रथम्त: पादो5ष्टाक्षरर्स्ताहि 
तस्य हृ्मक्षराधिक गायत्रीछन्दो ज्ञेपसन, यदि द्वादशाक्षरः प्रथम: पादर्स्ताह 
तस्य हृचक्षरन्यनोष्णिक्‌ छन्द: कल्पतीयम्‌ । एवं सर्वत्र संगमस्थानस्थयोष्छन्दसो- 
निर्णयो विधेयः । एवं संगमस्थानस्था देवता कदाचिद्‌ दृचनक्षराधिकेन 
छन्दसा स्तूयते, कदाचिच्च द्च्नक्षरहीनेन छन्दसा । एवं च स्थूलतया विभक्तानि 
सप्त-सप्त स्थानानि पुनर एकद्वचनक्ष रन्यूनाधिकछन्दो5नुरोधेन चतुर्धा विभ्न- 
ज्यग्ते | तथा सति प्रतिदेवतम्‌ भ्रष्टाविशतिधा भिन्‍ना स्तुतिरुपप्चते, 
वेदिकवर्णनस्थ सौक्षम्यम्‌ |! सप्त मरुतोषषि सप्त-सप्तभेदभिन्‍्ता: | एवं 
च॒प्रतिदेवतम्‌ एक्नोचपञ्चाशद भेदभिन्ना स्तुति: कल्पनीया | एतादुक्‌ सुक्ष्म- 
वर्णनस्थाधारों न मया साक्षादुपलब्ध', तथाप्पेतादृकसुक्ष्मवर्ण नस्थाऊघारो- 
इ्योलिखिते ब्राह्मणबचने निगृढो वतत इति विश्वसीमि-- 


इत्यहो 


प्रथेंप्सव ऋषयो देवताइछन्दोभिव्पघावन (उद्धृत-ऋषक्‍्सर्वा :२।७ ) 


अस्यायम भिप्रायः-सन्‍्त्राणाम्‌ श्र्थान्‌ ज्ञातुकामा ऋषयइछस्दोभिएछन्‍्दर्सा 
साहाय्येन सब्त्राणां या इच्धाद्या देवतास्तासां सामीप्यं लब्धवन्त:। प्र्थात छम्दो5- 
नुरोधेन देवतानां स्थितिपमुलभ्य मन्‍्त्राणां विशिष्टान्‌ प्र्थान्‌ ज्ञातवन्त:। 

भगवद्दयानन्दसरस्वतीश्वासिभ्तिः हर्तन्निशवुत्तरेकोर्नावशतितमे वेक्रमाब्दे 
( १८७५ स्त्रीस्ताब्दे ) विधीयमानेषु पठचदशविशिष्टंष प्रवच्चनेष पञचसे 
वेदविषयके प्रवचने*भिहितम्‌--पदार्थज्ञानविषये वेदेषु महती दक्षता 
विद्यते | तेषां तथाविधाभिधाने क भ्राधार इति न बक्तु समर्थ ? भवतु 
कश्चिदप्याधार;, तथापि पदाथ विज्ञानस्य सोह्ष्म्यप्रतिपादिका छन्दसामाधारेण 
या सन्‍्त्रायविज्ञानशेली मयेह प्रस्तुता साध्प्यतितरां विचाराह वतंतो | 
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न्यूनाधिकाक्ष रछन्दसा एकस्या एवं देवताया वर्णने यद बैशिष्ट्य' पुव मुप- 
पादितत्‌, तस्य निदेशनाय सित॒देवताके गायत्रीछन्दस्के 6 ऋचाव 
हियेते । एतदथस्पथ वहिष्टयबोवनाय पृथिवीस्थानीयस्य प्रथमप्रिव्रहस्य 
मुख्य स्थान कल्पनीयम्‌ । श्रस्मन्मते तु सानत्रो यस्सित्‌ पुथिव्याः प्रदेश तिष्ठति, 
तदेव पृथिवोतलं प्रथमपरिवहस्य मुख्य स्थानम्‌ । तपनुरुद्ध्य पुर्वेस्पां विशि 
श्राकादप्रदेश5प्येका रेखाउदड्धूनीया ( द्र०--पुव चित्र वामभागे) । इद्प्रेव च 
चतुविद्यत्यक्ष राया गायत्र्या: तद्गरणितदेवतायाइच मुख्य स्थानस ! एवं च सर्ति 
यदा उद्यन सविता तद्रखास्थानमाप्नोति, श्रर्थात्‌ पृथिवीतलस्थस्य प्राणिनों 
दर्शनयोग्यो भव॑ति, तांदृशस्सवितुश्चतुरविद्यत्यक्षरनिबठ॒या गायत््या वर्णन 
भवदति । तथा चेय॑ पूर्णाक्षरगायत्री छन्दस्का ऋक-- 


विश्वानि देव सवितदु रितानि परा सुंव ! 

यद्‌ भद्र॒ त॑ न आ सुव ॥ 
| श्रस्याम॒चि “देव, सवितः” इति हे सम्बोधनपदे, 'परालुब, आसुर्वा इति 

सध्यमपुठणस्थे क्रिपापदे । सम्बोधनम्रध्यसपुरुषयो: प्रशोगो तदेव भवति, थवा 

सम्बोध्यसाना प्राथ्यंगाना च देवता प्रत्यक्षा स्थात । अत एव वह्ानयोग्यसचित्‌- 
देवताके चतुविशत्यक्षरछन्दस्के मन्त्र सम्बोधनपदयोसंध्यमपुरुषस्थक्रिया- 
पदयोइच निबन्धनं युक्त भवति ! श्रपि चास्मिन मन्त्र प्रयक्त॑ सबितपदं 
पृश्चरण इत्यस्माद धातोरेव व्यूत्पन्तम्‌, हत्यासुब-परासुब-पदाभ्याँ विस्पष्टस्‌ । 
अ्स्मिन्‌ सन्‍्त्रे स्तुतः सविता श्रनुदृभूतरश्मि: केवल प्रेरक एवं भवति । 


अधुनाउन्या ऋगुदाक्लियते ॥ इयमग वदिकेष गायत्रीति वा सावित्रीति 
वा गुरुसन्त्र इति वा रूपेण प्रसिद्धा बतंते । तस्या श्रयं पाठ:-- 


तत्‌ सवितुवरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि । 

धियो यो नः प्रचोदयात ॥ 
श्रस्था ऋत्ठः प्र थमे पादे सप्ताक्षराणि, द्वितीयतृतीयपादयोइचाष्टावष्टो । 
एवमसियसेकाक्ष रहीना त्रयोविश्वत्यक्षत गायत्रीछन्दस्फा ऋक ॥। श्रस्पाम॒चि 
सवितंब वण्यंते स्तुथते प्राथ्यते च । परन्तु किप्वस्यः सबिताउत्र स्तुथत इत्पेका- 
क्षहीनेन उन्‍्दसा विव्रियते । एकाक्षरहीनाया गायत्र्या: स्थान चनुविशत्य- 
क्षरगायत्रया भ्रधस्ताद्‌ बतते, इत्युक्त' पुरस्तात । एवं चानयंक्राक्षरहीनथा 
ग्रायत्रया तादक सविता वण्यते, यः सम्प्रत्यदयभावमप्राप्तः: । श्रत एवं च सो5- 
स्मदादीनामप्रत्यक्ष: । श्रस्धामचि यानि पदानि प्रयकक्‍तानि तानन्‍्यपि सवितु 
परोक्षभावमेव व्यझजयन्ति । यथा--प्रथम 'तत्‌” पद सवितुः परोक्ष भावभेव 


"की 
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। प्रकटयति । “वरेण्य पव्मपि तस्य भगरय वरणीयतासेव चोतयति । प्रत्यक्षी- 

भूतस्य सब्त्भिंगरतंजो न स्बदा वरणीयों भवति। लेनास्य मन्त्रस्यायं भावः 
व्यं परोक्षभूतस्य सबितुयंद बरणीय तजो चलते, तद धीमहि। एतादशो 
ध्यानेन भत्यक्षीभूतः सबिता श्रस्मदीया बुद्धी: शुभकमसु प्रेरयेत *। 


शास्त्रकारा: 'तत्सवित : इत्यस्या ऋचो जपकाल श्रासूर्योदयाद इत्येव 
सन्यन्ते $ एतःथ विशिष्टकालस्थोपपत्तिरपि एतस्या एकाक्षरहीनतयवोपपच्चत । 


किले : डे की उप 


एवस अ्रस्सिन्‌ निबन्धे सनन्‍्त्राणामाधिदंविकार्थविज्ञाने हन्दसां यत 
। साहाय्यम्‌, यथा च तल्‍्लम्यते इति यथाम्ति बिवेचितम्‌ ॥झन्‍्त्रार्थोपयोगिष 
वेदाज्ेषु परिगणितत हन्दःज्ास्त्रेणापि क्थंकचिद्‌ सस्त्राथोंपयोगिना भाव्यम 


इति चिन्तायां सथा या काचिद्‌ दृष्टिस्पलब्धा सा तत्नभवतां विदुर्षा पुरस्ताद..._ ्‌ 


उपन्यस्ता । उत्तरसप्तकर्छन्दोभि: कथ सन्‍्त्राथ विज्ञाने साहाय्य शकयतो «७ 
लब्धुम्त्‌ , इत्यत्र मया नाद्ययावत करिचिन्सार्गों लब्ध: | बच्त त: हन्दाँसि सन्त्राथ- - 
बिज्ञाने उपकारीणि सच्ति नवेति चिस्तनप्र वतमानायवाहु दुःसाहस कृतबान | द 
प्रवृते च चिम्तने वादे वादे जायते तत्त्वबोधः इति न्यायेन कदाचित 
तत्वनिणयो5प्येतस्सिनू घिषये  भवितेत्येबाहमाशासे ॥ 


दें जी कहे 
4 आब्त 


डे $ 
है 5 ९ ब ; हे 


"श 





रामलाल कपूर टुस्ट द्वारा प्रकाशित 
कतिप्य वेढ़िक ग्रन्थ 


१. ऋग्वेदभाष्य-- ( संस्कृत हिन्दी व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित )-- 
प्रतिभाग सहस्नाधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रक्रार के परिशिष्ट व सूचियां ॥ श्रथम 
भाग ३०-००, द्वितीयभाग २४५०-००, ततीयभाग ३०-०० । 

यजूवद भाष्य विवरण --ऋषि दयानन्दकृत भाष्य पर पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासुक्त विवरण । प्रथम भाग अप्राप्य है। (द्वितीय भाग) मूल्य २०-०० 

३. अथवंवेदभाष्य--श्री पं० विश्वनाथ वेदोपाध्यायक्षत । बीध्षवां काण्ड -- 
अ्जिल्द १२-००, सजिल्द १५-०० । १८-१६वां काण्ड- १६-०० । 

४. गोपथ ब्राह्मण (मूल) शद्ध संस्करण । यम्त्रस्थ 

5... ४. माध्यन्दिन (यजूवेंद) पदपाठ--शुद्ध संस्करण कप 
3 * ८; वैदिक-सिद्धान्त-मीमांसा-यधिष्ठिर मीमांसक लिखित वेदविपयक १७ 
विज्विष्द निबन्धों का अपूर्वे संग्रह | विशिष्ट संस्करण मूल्य ३०००० । 
ऋणग्वेद।नक्रमणी--वेड्ू|टमाधवक्ृत । इस ग्रन्थ में स्वर छनन्‍्द श्रादि ८ 
विषयों पर गम्भीर विचार किया है । व्याख्याकार--श्री पं० विजयवाल जी । 
मुल्य २०-००; राज सं० ३०००० । 

८, वेदों का महत्त्व तथा उनके प्रचार के उपाय; वेदार्थ की विविध 
प्रक्रियाश्ों की ऐतिहासिक मीमांसा-- (संस्कृत-हिन्दी) ४-०० 

६. संस्कारविधि--शताब्दी-संस्क रण, ४६० पृष्ठ सहस्नाधिक टिप्पणियां, 
१२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र --१०-००, राज-संस्करण १२-००। सस्ता 
संस्क्ररण मू० ४-००,सजिल्द ५-००। 

१०. मीमांसा-शाबर-भाष्य--श्राषमतविम शिनी हिन्दी-व्याख्या सहित ॥ 
व्याख्याकार-युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग मूल्य ३०-००, जा ० 
अप्राप्य; द्वितीय भाग २४-००, राजप्र॑स्करण ३२-०० | तृतीय भाग यर्त्र 

११. सत्याथंप्रकाश (ग्रायंसमाज-शताब्दी-संस्करण ) -राज-संस्कर' 
शिष्ड ३५०७ टिथगियां, तब सन १८७४५ संस्करण के विशिष्ट उद्धरणों सहित | 
मूल्य ३०-००, सप्ता संस्करग २४-००, लव ग्राकार में ११ परिशिष्टों सहित 









१२००० ॥ क्‍ 
१२. दयानन्दीय लव॒ग्रन्थ-संग्रह--ऋषि दयाननन्‍्द कृत १४ ग्रन्थ, सर्टि' ” 
१५१ अनेक परिशिष्टों के सहित । लागतमात्र २०-०० | 


- पुह्तक प्राप्ति स्थान--- 


रगमलाल कपूर दस्ट, बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) 
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